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आये मापाओं के विकास-क्रम में अपभ्र'श 


प्राचीन ब्रार्यभापा के संस्कार के घूल में दो कारण काम कर रहे थे--अथम तो यह्‌ 
कि जैसे-जैसे श्राय॑ फैलते गये उनकी भाषा में अन्तर पड़ता गया, इसलिए अपनी राष्ट्रीयता की 
रक्षा और पारस्परिक संबंध और सहयोग स्थापित करने के लिये उन्होंने एक टकसाली मापा 
बनाने का प्रयत्त किया जिससे सम्पूर्णा आरर्यावर्त की एक ही शिष्ट भाषा बन सके; दूसरा कारण 
यह था कि उस समय भारत पर बाह्य श्राक्रमण होने लगे थे । श्राक्रमणकारी अपने साथ अपनी 
नवीन भाषा और संस्कृति लेकर झ्राये थे । एक श्रन्य कारण यहाँ की श्रन्य श्रनार्य भाषाएं भी 
थीं। द्वाविड़, मुंडा आदि भाषाओं के शब्दों का आर्य भाषा में भी प्रचलन होने लगा था । 
यदि यह क्रम चलता रहता तो संस्कृत के रूप की शुद्धता का शक्षुण्ण रहता अधंभव हो जाता । 
सही सोच कर श्रपनी भाषा को रचा और भाषा के द्वारा संस्कृति श्ौर एकता की रचा के लिये 


वैयाकरणों ने भाषा को व्याकरण से जकड़ कर भ्रभेद्य बना दिया । ऐसा करके उन्होंने साहित्यिक 
भाषा की तो रक्षा कर ली, पर्तु 


तु लौकिक भाषा में यह आदान-प्रदाव बराबर होता रहा । 
साहित्य भी इस प्रभाव से पूणोरूप से ग्रह्ृता 


छूता न रह सका। विभिन्‍तर स्थानों के आर्य विशिन्‍्य 
प्रकार के प्रयोग काम में लाने लो । कोई “क्षुद्रक'! (छोटा) कहता था, तो कोई “क्षुल्लक” , 
फोई “श्रवण” कहता या तो कोई “थोणा" । एक “ड” भिन्न-भिन्न स्थलों में ल, क, ढ़, रह 
सभी दोला जाता था | 2 


इससे यह निप्कर्प निकला कि उस समय भाषा के दो 


रूप वन गये । पाणिनि के व्याकरण 
दोरा अनुशासित भाषा 'संस्कृत' कहलाई भौर 


इसके समानात्तर ही एक दूसरी भाषा भी चलती 
रही जिसे जनताधारण की भाषा कहा जात्ता था । इन दोनों भाषाप्नों का उद्गम वैदिक भाषा 
में हो हा । पाणिनि हारा जिस भाषा का संस्कार किया 


् या गया। बहु पहले तो “संस्कृता वाक! 
लाई, परन्चु कालान्तर में केवल संस्कृत कहलाने लगी। डाक्टर धीरेद्ध वर्मा का कहना है 
कि “साहित्यिक भाषा से मिलन लोगों को कुछ वोलियाँ भी अवश्य थीं, इसके प्रमाण हमें 
तेव्यदलीन उंस्कृत साहित्य में मिलते हैं। पतञ्मसि के समय में व्याकरण जास्त्र जानने वाले 
फेवल विद्वान पाहाए घुद्ध संस्कृत घोल सकते थे | प्रन्य जहर अशुद्ध संस्कृत बोलते थे तथा 
भायाररा लोग प्राइत भाषा! (स्वाभाविक दोली। बोलते थे ??१ अतः जनसाधारणा की बोली 
$ बे दिक्ष काल के प्रसिक समीप थी “माइत' कहलाने लगी । भाषा के इन दो रूपों का प्रमाण 
*० द० स्वामसुन्दरदास, 6० भा० का इतिदयास 
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बाल्मीकीय रामायण से भी मिलता है। “हनुमान जब्र अ्रश्ोकन्याटिक। में सीतांजी वी पास गर्भ 
तो इस्त पश्नोगेश में पड गये कि “ह्विजी/' भाषा में बोलूं या मानुपी भाषा में | ठिजी भाषा 
विद्वानों की भाषा थी जिसे संस्कृत कहा जाता है और “मानुषों” भाषा जनसाधारण की थो 
जिसे प्राकृत कहा जाता है। श्रन्त में उस्होने रानुपी भाषा में ही बातचीत की ।”* 


भाषा के इन दो हपों के विपय मे डा० श्यामसुन्दरदास भो झाश्वस्त है---“वेदकालो न 
कथित भाषा से ही संस्कृत भी उत्पन्न हुई श्र भनायों के सम्पर्क से श्रन्य घ्रान्तीय बोलियाँ भी 
विकसित हुई । सस्कृत ने कैवल चुने हुए प्रचुर प्रयुक्त व्यवस्थित व्यापक शब्दों से ही अपना 
भंडार मरा, पर औझौरों ने वैदिक भाषा की प्रक्ृति-स्वच्चन्द्ता को भरप्रेट अपनाया ॥ यही 
उनके प्राकृत (स्वाभाविक या अइ्जत्रिम ) कहलाने का कारण हैं; यही उनमे वेदिक भाषा की 
उन विशेपताभो के उपनब्ध होने का रहस्य है जो संस्कृत में कह्दी देख नहीं पड़ती ।'” 


इस प्रकार संस्कृत भाषा व्याकरण से सुरभित होकर व्यापक और शिप्ट समाज की 
भाषा बने गई | संस्कृत यह काम्त कई शवाब्दियों तक करतो रही, परस्तु जब्र मगध में मौर्यों का 
प्रभाव बदा तो इस पूर्यी ब्रदेश की बोली ने, जो वैदिक भाषा हें भी कुछ अशज्ञो में भिन्न रही 
थी, सिर उठाया ! परन्तु मोयों के उपरान्त पुनः संरक्ृत का प्रभुत्व बढ़ा | उसके पश्चात्‌ बहुत 
समय तक यह भारत को प्रादेशिक भाषाओ्रो को प्रभावित करतो हुई सर्वव्यापक रही । इसकी 
रक्षा का पूर्णा प्रयत्न किया ग्या। संस्कृत साहित्य को रक्षा के लिए प्राचीन युग में जो युक्तियाँ 
काम में लाई गई, वे सम्म ससार के इतिहास में प्रद्चितीय हैं । श्र्‌ ति की रक्षा के लिए पदपाठ, 
क्रमपाठ, जटापाठ आदि कृत्रिम उपायो का सहारा लिया यया। भाव-गरिमा को रक्षा सूत्र-शेली 
से की गई। इसमें भाधा का स्वरुप रक्षितर रहा | बहुत समय तक संस्कृत का स्थान स्वेत्यापक 
रहा, परन्तु कालान्तर में वह राष्ट्रीय से साम्प्रदायिक बन गईं | इसके कारण निम्नलिखित थे:- 


(११ वह जनसाधारण के लिए अत्यत्त विलष्ट थो। उसके व्याकरणिक नियम ही 
इसके कारण थे | 

(२) भारय॑ जैसे-जेसे फैलते गये उनका क्षम्पर्क दूसरे भाषा-भाषियों से होता गया ! 
उन्होने भों काल-घर्म को रबीकार कर इन सदीन भाषाओ्रों से प्रतदान-प्रदान 
प्रारंभ कर दिया | 

(३) महावीर स्वामी झौर गोतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार जनसाधारण की 
ब्ोलिमो मे किया, जिससे अर््धमागधी और सागधी घोलियाँ घर्म का प्राथय पाकर 
संस्कृत की बरावरी करने लगीं। बीलियो का यह भेद प्राचीन काल में भी था-- 
एक पूर्व प्रदेश में पूर्वागत ब्रार्यों की बोली श्रौर दूसरे पह्चिम भाग प्रधाति 'मध्य- 


देश” में नवागत गायों को थोलो । गौतम बुद्ध ने ब्राह्मएा-धर्म के विरोध में ही 
संस्कृत का विरोध किया था| 
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(४) इस नये धर्म के प्रभाव से बचने के लिये संस्कृत को प्रौर भी जटिल बना कर एक 
साम्प्रदायिक भाषा का रूप दे दिया गया। अतः उसका व्यापक श्रमाव कम 
हो गया । 
इतना होने पर भो संस्कृत बहुत समय तक विद्वानों की भाषा वनी रही। संस्छत 
य संसार का सबसे समृद्ध और उन्लत साहित्य मादा जाता है । भारत में प्राज भी उसका 
प्रदार है । वह सदा से ही भारत को अन्य भाषान्रों को प्रभावित कर समृद्ध बचाता रही है। 


प्रचोन वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा के रूप को तुला कर लेते से यह भ्रकट 
हो जाता है कि 


साहिर 


(१) प्राचीन भाषा की अपेक्षा उत्तरवर्ती भाषा में स्वरों की संख्या ब्पेक्षाकृत कम है । 
(२ लू का प्रयोग वहुत सीमित हो गया है । 

(३) च-वर्ग और ट-वर्ग घ्वतनियों का विक्रास हुआ है । 

(४) तीन क-वर्ग के स्थात पर एक हो क-वर्ग रह गया है। 

(५१ स्पर्शों में प्रत्येक वर्ग में एक-एक अनुनासिक और बना लिये गये हैं । 


(६) उदासीन स्वर भी लुप्त हो गया है। उसके स्थात पर “इ! का प्रयोग' होने 
. लगा है । 


(७) दो नई ऊध्म ध्वनियाँ थ्रा गई हैं--श और स | 
(८) ह-ध्वति का भी प्रयोग होने लगा है । 
प्राचीत भाषा में कुछ ऐसी विशेषताए थीं जो उत्तरवर्ती भाषा में नहीं मिलती--- 
(१) ऐ और शो का उच्चारण क्रम से आाइ' और 'झाउ: था। 
(२) बअब्दों में घातु का अर्थ अपरिवर्तेनीय था। बाद में होने लगा। 
(३) स्व॒राधात संगीतात्मक था, परन्तु बाद में समाप्त हो गया । 
(४) आठ कारक, तोन वचन और तीन लिंग थे । 
(५) रूप-रचना जटिल थी । बाद में नियमित और सरल होगई । 
(६) वाध्य में शब्द का स्थान और क्रम निश्चित नहीं था । 
(७) उपसर्ग मूल शब्द से पृथक कहों भी रक्वे जा सकते थे । 
... उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त वैदिक भाषा को कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो परवर्ती 
, सैस्कृत मे न मिल कर केवल प्राकृत में मिलती हैं । 
(१) प्राकृत में व्यंजनान्त शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं होता । संस्कृत के व्यंजतान्त 
शब्द का ग्रत्तिम व्यंजन प्राकृत में लुप्त हो जाता है--जेसे, संस्कृत 'तावतु! 
प्राकृत में 'ताब हो जाता है । वैदिक सापा में दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, 


जैसे 'पश्चात' और “पश्चा' । पर संल्कृत में इस प्रकार व्यंजन का लोप 
नहीं होता । 
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(९) भक्त में संयुक्त वर्णों मे से एक का लोप कर पूर्वव्रतों क्वस्व स्वर को दीर्घकर 
देते है । जैसे, कर्तव्यन्कातव्य, निश्वांसन्‍तीसास | बैदिक भाषा में भो ऐसा 
होता है; जैसे दुर्द भ-दूडभ, दु्णाश-दुणाश । 

(३) स्वरभक्ति का प्रयोग दोनो आपाओरी में प्रचुरता से होता है। जैसे, प्राकृत-स्व-छुत । 
वेंदिक--तन्व-तनुव । 

(४) दोतो में ही पदगत किप्ती वर्ण का लोप कर उसे फिर संकुचित कर दिया जात्ता 
है । जैमे-राजकुल-प्राकृत) राउल, शतक़तब:--वेंदिक) शतक्तत्व । 

(५) शोरभेदी प्रादृत में अरकारान्त शब्द प्रयमा के एकबचन में ओकारान्त! हो जाता है। 

जैसे देव:-्शौरसेनी-देवो | मः चिंतृ 5 (वैदिक) सो लिन । 

उपयुक्त उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि "प्राचीन वैदिक भाषा से ही प्राकृतों 

की उत्पत्ति हुई, भ्र्वाचीन सस्कृत से नहीं। यद्यपि लोगो ने समय-समय पर प्राकृत को विष्रमित 
और प्राबद्ध करने का प्रयत्व किया तयापि बोलचाल को उस भाषा का प्रवाह किसी-न-किसी 
हूप में चेलता रहा, उसमें कोई स्कावट भ हो सकी । यही 'प्राकृत' श्रथवा बोलचाल की भार्य 
भाषा क्रमश. प्राधु निक भारतीय देशभाषाप्रो के जप भे प्रकट हुई । 


भध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाभो का समय ५०० ई० पूर्व है १००७ ई० हक 
( कुछ लोग १३०० ई० तक मानते हैं ) माना गया है । इस काल शे संस्कृत का पराभव होकर 
भाइत का प्रभाव और प्रसार हुआ | संस्कृत के धाचीन युग में प्राकृत जनसाधारणा की भाषा 
थी। इसो कारण उसमें साहित्य की रचना नहीं हुई । प्राचीत उल्लेखो में उसका प्रयोग कही- 
कहीं प्रशिष्ट भाषा के रूप में हो मिलता है | परन्तु बह भाषा जनता का आश्चय ग्रहण कर 
निरन्तर विकसित होती गई, किन्तु अपने विकास-क्रम में इसने श्रपनी माता वैदिक भांपा से 
सेव तिकट सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्त किया। भध्ययुग में झ्ाकर इस भाषा ने क्रमशः 
साहित्यिक रूप घारण किया और इसका विकास दो गति से हुआ । प्रपने १५०० या उससे 
भी अधिक वर्षों के जोबन के इसके रूपी भे तीन प्रमुख परिवतंन हुए । इनमें से पहला रूप पाली, 
दृघरा रूप साहित्यिक प्राकत तथा तीसरा रूप प्रपञ्रश कहलाया । कुछ विद्वाद्‌ इन रूपो को 
क्रमश, प्रथम प्राकृत, इितौय भ्राकृत और तृतीय भ्राकृत भी कहते हैं । समबष्टिरूप से हम मध्यगुग 
को “प्राकुठ युग” के माप से सम्बोधित कर सकते है| प्राइृद युग कहने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि इस काल को भाषा के दीनो रूप संस्कृत से उत्पन्त न होकर वैदिक भाषा की 
परम्परा में ही रहे | उन्होंने संस्कृत से प्रेरए। लेकर उसके शब्दभडार का उपयोग तो किया, 
परन्तु प्रपनीं प्रकृति कौ अच्ु॑रण रखा । हिन्दी इस परम्परा की प्रन्तिम कड़ी है। 


नह प्रात के उपयुक्त तीनो रूपों के झाघार पर मध्ययुग को तोन कालो में विभाजित किया 


(१) आदिकाल--प्रथम प्राइत या पाली (५०० ई० पूर्व से १ ई० पूबे) । 
१. स्थाभसुन्दरदास, हिन्दी भाषा का इनिदास 


( ४ ) 


(२) सध्यकाल--प्ताहित्थिक प्राकृत भाषाएं प्रथवा दूसरी प्राकृत ( १ ई० से 
४०० ई० तक )। ॒ 

(३) उत्तरकाज्च--तीसरी प्राकंत अयवा अपम्रद (५०० ई० सै १०० हे ई० तऊ) 7 
कुछ विद्वान्‌ स्थूल रूप से अपभ्रश का समय ईसा की दूसरी शताब्दी से १३वीं शताब्दी के 
प्रन्त तक मानते हैं। 


वोलचाल की भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध रूप हमें अशोक के शिलालेखों तया 
प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रथों में मिलता है। इस काल में भी वोली-भेद था | इस घर्म-लिपियों 
की भाषा से यह स्पप्ट होता है कि उस समय उत्तर भारत में बोली के तोन भिन्‍त-भिन्‍्त रूप 
घे--पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमोत्तरी | दक्षिणी रूप का कोई उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु 
घर्म-लपियों की भाषा को देखने से यह नहीं प्रतीत होता कि वह किसी भी बोली का प्रथम 
साहित्यिक रूप है| इस विपय में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा का मत हैं. कि--- मध्यकाल के उदाहरण 
अधिक मात्रा में पहले-पहल अशोक की धर्म-लिपियों में पाये जाते हैं। यहाँ यह प्राकृत प्रारंभिक 
प्रत॒स्था में नहीं है, किन्तु पूर्णो विकसित रूप में है।” इसका स्पष्ठ श्र्थ है कि यह भाषा पहले 
ही स्वहित्यिक रूप प्राप्त कर चुकी थी १ पाली हो उसका प्रथम साहित्यिक रूप नहीं था । 
परन्तु उस पहले रूप के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं ४” इस भाषा को जब बौद्ध मत के प्रभाव से 
साहित्यिक और घामिक रूप प्राप्त हुआ तो यह 'पाली” कहलाने लगी ! पाली शब्द की उत्पत्ति 
संत्दृत्त 'पंक्ति' शत्द से मानी जाती है। पहले त्रिपिटक को मल पंक्तियों के लिये इसका प्रयोग 
होता था। पंक्ति से पंत्ति-पत्ती-पट्टी-पाटी--पाली यह रूप हुप्ना । इस पाली को पंत्ति, मागधी 
था मागधी निरुक्ति भी कहते ये । दोद्ध पाली को ही आदि भाषा मानते थे। उनका कथन है 
कि "प्रादि कल्प में उत्पन्न मनुष्प-गण, ब्रह्मगण, संदुद्धणशण एवं वे व्यक्तिगण जिन्होंने कभी 
कोई शकब्दालाप नहीं सुना जिसके द्वारा भाव-श्रकाशन किया करते थे, वही मागधी भाषा मूल 
भाषा है ।” बोडो का यह पझ्राग्रह घामिक आाग्रह-मात्र है। सभी धर्म के अनुयायी अपने घर्म-प्रन्यों 
की भाषा को हो मूल मापा मानते आये हैं । 
पालिभापा की उत्पत्ति के संबंध में निश्चित रूप से कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता 
कि जिस भाषा को पाली नाम से अभिहित किया जाता है वह श्रपने मूल रूप में दौद्धों की भाषा 
ही नहीं थी, भ्रपितु शोरसेनो प्राकृत की भांति मध्यदेशीय भाषा थी जो देश के भ्रन्य भू-भागों में 
भी प्रवलित थी । उसकी कड़ी को वेदिककालीन बोली की श्य खला से वियुक्त नहीं किया जा 
सकता । हमें यहां यद समझने की मूल नहों करनी चाहिये कि पाली* नाम की भाँति ही यह 
भाषा बहुत बाद की है । 
| जो परिवर्तन मध्य से माँ या 'में में अयवा कार से आर' में हुआ है, उसी परिवर्तन 
मे परम्परा में पाली के विकास का इतिहास निहित हैं। इसको पारिभाषिक शब्दावलो में 











प्िनिधेकार! पहनते हूँ ॥ यद्यपि इसको सामाजिक नापा में 'पम्रण' भी बलहते हैं किन्त डा 
झा पे उपिये प्‌ 


प्यूत पाहिमापा और सादित्य 


([. ६ ) 


भाष्यत है जिएते भाषा का दिकाश होता है। समस्त शब्द एक ही शब्द के रूप में विकमित हो 
जाते हैं । इससे रूप तो बदल ही जाता है, मौखिक अर्थ भी भुला दिया जाता है । इसी परिस्थिति 
मरे ध्वनि-विकार की सभावना होती है। ध्वति-विकार से पद का उत्तराश केवल अन्त्य मत्यय 
के रूप में बदल जाता है और इसी प्रकार भाषा में संयौगात्मक स्थिति उत्पन्न होती हैं। सभी 
मृत्र ग्रार्य भाषाएँ , प्लौर प्रथिक्षाश जोविद भाषाएँ भो सझौगात्मक स्थिति मे हैं । 


जो बोली समाज में प्रपनां कोई पद नहीं बना लेती है, वह प्रशिष्ट कहलाती है * भाषा में 
जब्र साहित्य को सर्जना हो जाती है तो उसकी भ्र'श की प्रवृत्ति घट जातो है। कुछ जातियां ऐसी 
हैं जो प्रपती भाषा के सबंध में सत्तों होती है और वे उसे प्रवेज्ञाकृत प्रधिक शुद्ध दशा में धुरक्तित 
रखती है, किप्तु कुछ जातियाँ ग्रदनी भाषा के सर्व में लापरवाह रहती हैं. जिसमे उनकी भाषा 
अधिक अप्ट हो जाती है । भाषा के बदलने या बिगडने का एक और भी कारण है और वह 
यह कि जब एक जाति दूसरी जाति ते सपृक्त हो जाती है तो उम्तकी भाषा भी अशुद्द हो जाती 
है । दूसरों जाति के लोग दूमरी भाषा के उच्चारणों को सही रूप में पकड़ नहीं पाते है भ्रौर 
उच्चारण प्रवयव भी कुछ-न-कुछ मित्रता रखते हैं, इसलिए एक जाति जब दुधरी जाति की गापा 
को था ध्रिल्ावट को स्वीकार करती है त्तो मौलिक शुद्धता बाधित हुए बिता नही रह सकतो । 
परिवर्तन की यही प्रक्रि] पालिसापा के विकास को गवेषणा में सहायक हो सकती है । 

व्याकरण के बन्धन मे बं धी हुई संस्कृत भाधा प्रजर-अमर हो गई, किन्तु उसका वश 
नहीं चला । हाँ, उसकी सम्पत्ति से प्राफूत, अरपृश्न श, हिन्दी भ्रादि भाषाएँ पुष्ठ होती गई और 
उसने भो समय समय पर इनकी भेंठ स्वीकार को | वेद और छंदस की भाषा का जितता 
सास पुराती भ्रावूत ते है, उतता संस्कृत से नहीं । 

“वैदिक (छत्दस भो भाषा का प्रवाह प्रकृत में दहदा गया श्र सम्कृत में बध गया । 
कई उदाहरण हें-- (१) देद में देवा: भ्रौर देवास, दीनो हैं, सस्कृत में केवल देवा, हू गया भोर 
प्राकूत प्रादि में 'प्रासत' (ुहरे 'जसू ')का बश झाभो' झादि में चला,(२) देते. की जगह 'देवेत्िः 
[प्रवरेहि) कहने को स्वतत्रता प्राकृत को विरासत में मिली, संस्कृत को नहीं 

ग्रकृत्रिम आया में (१) अदस की भाषा (२) श्रश्योक की धर्म-लिपियो की भाषा, (३' बौद्ध 
ग्रन्‍्थी को पालो, (४) जेत सूत्रों की मागदी (५) ललितविल्तर की गाथा गा गड़बढ़ संस्कृत झौ ९ 
(६) प्राकृत शिनानिखों की अनिदिष्ट प्राहृत ये ही पुराने नमूने हैं। जैन सूत्रों की भाण मागधी 
या पअद्ध मागध्ी कही गई है। उसे प्रा्य प्राइव भी कहते हैं। पीछे से प्राकृत देयाकरणर 
ने माययी, भ्रदमागदी, पैथावी, शौरमेती, महाराष्ट्री आदि देश-शेद के श्तुसार श्राइत भापाभ्रों 
की छाँट की । 

बौद्ध भण। सरऊुत पर प्रधिक झ्राधारित रही है । सिक्कों तथा लेखों की भाषा भी वैसी 
ही है। शुद्ध प्राछृत के नपूने जैन सूत्रों मे मिलने हैं। यहाँ दो बातें ध्यान रखने की है--(१) एक 
तो यह जिसने व्याकरण बताया, उससे प्राकुत को भाषा सममकर व्याकरणा नहीं लिखा, (२] 
दूसरी दात यह कि सम्कूत साठकों की प्राकृत को शुद्ध प्राकत का नपूना नहीं सातना चाहिये । बहू 


५. 


नकली या गढ़ी हुई प्राकृत है । पुराते काल की प्राकृत-रचना देश-सेद के नियत हो जाने पर, या 
तो मागधी में हुई या महाराष्ट्रो प्राकत में | शौरसनो, पैशाची ध्रादि केवल भाषा के विरल देश-मेद 
मात्र रह गई । मागधी, अद्ध मागघी तो आार्ष प्राकुत रह कर जैन सूत्रों में ही बंद हा गई। वह 
भी एक तरह की छेंदस्‌ की भाषा बन गई । प्राकृत वेयाकरणां ने महाराप्ट्री का पूरी तरह 


विवेचन कर उसी को झ्राधार मानकर, शौरसेनी श्रादि के श्रन्तर को उसी के ग्रपवादों की तरह 
लिखा है। - 


जो हो, देश-भेद से कई प्राकृत होते पर भी प्राकृत, साहित्य की प्राकृत, एक घथी। जो 
पद पहले सागधी का था, वह महाराष्ट्री को मिला | वह परम प्राकृत और युक्तिरत्नों का सागर 
कहलाई । राजाओं से उसकी कदर की थी । हाल (सातवाहन) ने उसके कवियों की छुनी हुई 
रचना की सतसई बनाई, प्रवस्सेत ने सेतुबध से अपनी कीर्ति उसके द्वारा सागर के पार 
पहुँचाई, वाक्पति ते उसी में गौडवध किया, किन्तु यह पंडिताऊ प्राकृत हुई, व्यवहार की नहीं ) 
जैनों ने घर्म-सापा मोच कर उसका स्वतंत्र अनुशीलत किया और मागजी की तरह महाराष्ट्र भी 
जैत रचनाशरों में हो शुद्ध मिलतो है । 

श्रीर छल्दों के होने पर भी जेसे संस्कृत का 'श्लोक'छन्द छल्दों का राजा है, दैसे ही 
भ्राकृत की राती गाथा? है। लम्बे छन्द प्राकृत में आए कि संस्कृत की परछाई' स्पष्ट दीख 
पड़ी । एक समय ऐसा झाया जब प्राकृत कविता का आसन ऊँचा हुआ और यह कहा गया कि 


देशी शब्दों से भरी प्राकृत कविता के सामने संस्कृत की कौन सुनता है। राजशेखर ने तो प्राकृत 
को मीठी और संस्कृत को कठोर कह डाला :--- 


“परुसा सक्रकआ बन्धा पाउञवन्धो बिहोइ सुड्सारों। 
पुरुस महिलाणं जेन्ति यमिहन्तरं तेत्तिय सिसारुं 0० 
शौरसेनी और पैशाची--शौरसेनी और पैशाची मागधी और महांराष्ट्री से दव गई 
थी भौर व्याकरणों में इनका विवेचन गौण या अनुवाद रूप से ही किया गया है; फिर भी हिन्दी 
भाषा से इनका गहन सम्बन्ध है। झौरसेती शुरसेत प्रदेश की भाषा थी, जिसे आज ब्रजमंडल 
आदि के नाम से अभिहित किया जाता है | यद्यपि इस भाषा में किसी बड़े स्वतंत्र ग्रथ की रखना 
नहीं हुई अथवा उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसका क्षेत्र वही है जो ब्रजमापा, खड़ी बोली और 
रेखता की प्राकृत भूमि है । वैशाची का इंसरा चाम भ्ृत्तभाषा है शुणाव्य की बृहत्कथा इसो भाषा 
में है । वह कथा अरब नहीं मिलती । हाँ, चेमेद्ध और सोमदेव नाम के दो काश्मीरी पंडितों के 
द्वारा किये हुए उसके संस्कृत अनुवाद मिलते हैं । उनमें से पहुली रचता का नाम “ृहत्कथा- 

मंजरी” और दूसरी का 'कथासरित्सागर! है। 
पेशादी पिज्ञाच या पिशाश देश की भाया थी । कुछ लोग कब्मोर के उत्तरी प्रांच को 

पिशच देश बतलाते हैं, कि 


न्ठु एक दूसरे मत्त से पैशाची का स्थान राजपूतावना और मध्यभारत 
माना गया है। मा्क॑ण्डेय जे अपने प्राकृत व्याकरण में वृहत्कथा' को 'क्रेकय पैशाची? में गिना 
है | केकय तो कब्मीर का पश्चोत्तर प्रांत 


ते । सम्भव है मध्यभारत की सृतभाषा की मूल 


( ८: ) 


बृहस्कथा का कोई रूपान्तर उथर हुआ हो जिसके आधार परे कश्मीरिंयी के सह्कृतानुवाद 
हुए हैं । 

शाजशखर ने ( विक्रम दसवी घती ] अपने ग्रथ काव्य-मौमासा में किमी प्रावीत इनोक 
का उद्धरण देकर यह बतलाते का प्रयत्न किया है कि 'गौड' (बंगाल) झ्ादि संस्कृत में स्थित 
हैं, लाट-देशियो की रुचि प्राकृत में है। मर-भूमि, टक्‍क (टाक) दतक्तिशी पश्चिमी पजाब, श्ौर 
भादानक (राजपुताने के अध्तर्पत ही कोई स्थान या प्रात) के वासी अपक्ञझ्न का प्रयोग करते हैं 
अवन्ती (उज्जैन), पारियात्र (वेतवा और चम्बल का निकास) और दशपुर (मन्दर्सोर) के निवासी 
भूतभाषा की सेवा करते हैँ । जो कवि मध्य-देश में ( कन्नौज, अस्तवेंद, प्राचाल ग्रादि मे ) रहता 
है, वह सब भाषाओं में स्थित है। भाषा से सम्बन्धित राजा के कवि समाज का निनेश बहुत 
चमत्कार प्रदर्शत करता है । कबि कहता है कि राजा कवि समाज मे बैठा-“उत्तर को स॑ सकृत 
के कबि (कश्मीर और प्राचाल) पूर्व को प्राकृत (मायधी की भूमि मगब), पर्चिम को ग्रपश्नश 
दक्षिणी पंजाब भ्रौर मझदेश भशौर दक्षिण को भूतभाषा ( उज्जैन, मालवा प्रादि ) के कृवि 
बसे । 

इसमे यह स्पप्ट है कि कुझकेत्र से प्रयाग तक का देश हन्तर्वेत, पाचाल प्रौर शूरसेन 
देश, मरु, मवन्ती, पारियात्र और दशपुर--शौरसेनी प्ौर भूवभाषा के स्थान थे | > 


अ्पश्ञ'श--“बाँघ से बचे हुए पादी की घाराएं मिलकर प्ब नदी को रूप धारण 
कर रही थीं, उनमे देशी की घाराएँ भी प्राकर मिल गई , दैज्ञी झ्ौर कुछ वही, बाँध से बचा 
हुपा पादी है, या वह पानी है जो नदी-मार्ग पर चला श्राया, बाधा न गया। उसे भी कमी- 
कभी छानकर नहर में ले लिया जाता था | बाँध का जत भी रिततता-रिसता इधर मिलता जा 
रहा था। पानी बढ़ने से नदो को गति वेग मे निम्ताभिमुद्दी हुई। उसका अपक्र श होने 
लगा ॥”! है 
राजशेखर ने सस्कृत-वाणी को सुनते योग्य, प्राकृत को स्वभावमधुर, प्रपक्न॑ श को 
सुभव्य और शूद्रभापा को सरस कहा है | उसने काव्य-पुरुय का शरीर शब्द कोर भ्रर्य का 
बनाया है जिसमे स'सक्तत को मुख, प्राकृत को बाहु, अव्रश को जघवस्थल, पेशाचों को पैर 
ग्रौर मिश्र को उ कहा है | 
शभाया और साहित्यिक भाषा नाम से अ्रपश्नश के दो भेदों का उल्लेख संस्कृत के 
प्राचीत नाटकों हपा कवितांग्रों मे मिलता है | नाटकों में सामाजिक व्यवहारों का प्रदर्शन होता 
है। इससे उस समय को देशंभाषा के प्रचलित मुहावरों का नाटक में समावेश हो जाता 
स्वाभाविक है | 
प्रश्न श॑ शब्द का प्रथे है बहुत नौचे गिरना और प्रपम्नद्य ते तात्पर्य उस भाषा से 
जोड़ा गया जो बहुत नोचे गिरी हुई मानी गई । भाषा को यह नाम किसने दिया ? किस्तु 


प्रमुपानतः यह नाम ब्राह्मणों का दिया हुआ है। बराह्मयों वे ब्राह्मगेच्रर दर्शों की तथा सामान्य 
लोक में प्रवलित भाषा को प्रप्नाथ नाम देकर लोकभापा का तिरसझार ही किया है । 


( ६ ) 
इसका एक प्रमाण यह हे कि जिस वर्ग या वर्ख ने संस्कृत को देव-भाषा संज्ञा प्रदान की, मी 
मे लोक-भापा को 'प्राकृत' और '्रपश्नश' संजा प्रदान को और यह काम ब्राह्मणों के सिद्रा 
दूसरों का नहीं है । 
यदि लोक-भाषा पतित या गिरी हुई होती है ती क्या वेद-भाषा लोक-भाषा नहीं थी ? 
जिसको पाशिनि ने शिप्ट भाषा कहा है उससे वेद-भाषा भिन्‍न हैं। मुझे इसमें सदेह नहीं है 
कि वेदों की भाषा उस समप की लोकभापा है--लोक की प्रकृति-सिद्ध या स्वाभाविक भाषा 
है और जो भाषा प्रकृतिसिद्ध हो उसे पतित या नीच केसे कहा जा सकता है। अनेक प्राकृतों 
र बेदों की भाषा में गहन संबंध है | प्राकृतों का जितना सम्बन्ध वेदिक भाषा से हष्टिगोचर 
होता है, उतना पारिणनि की शिप्ट भाषा से नहीं प्रतीत होता है । बैदिक शोर प्राकृत भाषाओं 
की क्रियाओं में श्रति निकट साम्य मिलता है । अतएवं यह बढ़े आश्चर्य की वात है कि वेदों में 


मिलने बाली लौकिक भाषा को तो आर्प' कह कर पवित्र बतलाया जाए और लोक-प्रच लत 
भाषाप्रों को भ्रष्ट कह कर तिरस्कृत किया जाए । 


कहने का तात्पर्य यह है कि लोक-भाषा को अ्रपश्रश नाम ब्राह्मणों के मुख से ही मिला | 
जिस प्रकार कभी वेदों को भाषा लोक-भाषा रूप में प्रचलित थी उसी प्रकार अ्रपश्रश कही 
जाने वाली भापा भी कभी समस्त भारत में प्रचलित थी । द्वाह्मणों ने केवल यही नहीं कहा 
कि लोक-भापा अपश्र जञ' है, वरनू यह भो कहा कि जी शास्त्र इप्त लोक-भाषा में रचित्त हैं 

वे प्रमाणित नहीं हैं, चाहे उनमें अ्रहिसादि तत्त्वों की मीमांसा क्‍यों लकी गई हो | जिस 
प्रकार कुत्त के चमड़े को कोशलो में भरा गाय का दूध अ्रप्ट होता है, वह ग्रहणीय नहीं होता 
उसी प्रकार अ्रष्ट भाषा में निरूपित तत्त्व-ज्ञान भी ग्राह्मय नहीं है--- 


“सन्मूलम्‌--श्रपि श्रहिसादि श्वहतिनिन्चिप्त च्ञीरवत्‌ अ्नुपयोगि अविश्रम्भशीय च ॥ 

प्राचीन भाषा के पक्षपाती पंडितों ने 'ग्रपश्र श' शब्द के प्रयोग से भाषा में जो खोट 

निकाल कर उसे तिरस्कृत किया है उसके लिए उसमें कोई गुजाइश नहीं है । प्राचीन पंडितों 

ने अपश्रश में जिस भ्रष्ट उच्चारण का खोट निकाला था; वास्तव में खोट नहीं है बह तो लोक- 
भाषा की प्रकृति है जिसके आधार पर लोकभापा, 


भ साधारण भाषा, जनपद भाषा, 
देशों भाषा या प्राकृत भाषा नाम दिया जाना चाहिए था। जिस प्रकार गोरे लोगों ने हमारी 


भाषा को वर्नौक्युलर नाम से अभिहित किया था उसी प्रकार उस समय के जातिवादी ब्राह्मणों 
ने साधारण जनभापा को--लोकभ पा को--अ्पश्नश कहा था। फिर भी वाकपति राजशेखर 
आदि वेदिक ब्राह्मणों ने प्राकृत भाषा की बड़ी प्रशंसा की है--“पराकृत भाषा भाषा-मात्र की--.. 
शुद्ध घंस्कृत तक वी---जननी है ।/? यह कह कर उन्होंने प्रात भाषा का गुणानुवाद किया है । 


इतना ही नहीं वरच्‌ उन्होंने इस भाषा में सेतुबंब, कपू'रमंजरी जैसे ग्रन्थों - की रचना करके 
प्राकृत भाषा के उत्कपे को ही दिखलाया है। ; 

न म्ह कहने की आवश्यकता नहीं कि मागबी और शौरसेनी शब्द प्रदेश-विशेष की भाषा 
के बोवक हैं और पै शाची शत्द जाति-विशेष को भाषा का ज्ञापक हैँ | अपभ्रश्' शब्द का प्रयोग 


है. के 3) 


देदा-विशेष या जाति-विशेष वी भाषा के लिए नहीं हुपा, वतिक वैदिक प्रौर लौकिफ सस्रत का 
अप्य सुप, प्रापं प्रात पा साधारण प्राकत वा अट रुप, मागधी का अप्ठ रुप, शौरमेनी वा अभ्रत्ट 
सर्प ग्रयवा भाषाप्रो वा भ्र्ट दप -भ्रपश्न श के भाव में समाविष्ट हो जाता है । 
जिम प्रकार प्राऊुत भापा फा व्यापक प्र्पष है, उसी प्रतवार प्रप्षण शब्द का भोज दपक 
है | यह एक विशिष्ट भाषा के अर्थ का दयोतक है । जिस भाषा वी सूचना प्रउनक्ष'श शब्द देता है । 
वहू कब उत्परन हुई थी, यह कहना प्रमम्भव है | 
भाषा-विज्ञान वी दृष्टि से देखे से श्रपरश्न॑द भाषा प्रपता जन्म सम्बन्ध वैदिक युग की 
श्रादिम प्रारत के साथ ण्पतों हैँ वैदिक युग में जो भाषा बोलन्चाल में प्रचलित थी, वह 
भ्रादिम प्राकृत के दाम से प्रस्चिद्ध है | प्रादिम प्रात वे बोलने दाले प्रार्यों म्यवा उतके सम्पर्क 
में थाने वाने प्रादिम लोक का उच्चारण पक-गरीखा नही था । प्रागय पढ़ है कि उच्वार्य माण 
प्रादिम प्राकत का जो उच्चारण-विशेष अधय को प्राप्त हुम्ना उत्तका एक समग्र नाम प्पम्र श 
नाम से अभिदत क्या जा खबता है। याद रखने की बात है कि प्रादिस प्राइत के अप्ट 
उच्चारण का सूचक प्रपश्अश शब्द भाषा-विशेष का सूचक न था। फिर भी विशेष आापान्लप 
प्रपभ्रद्य का बीज उस अप्ठ उच्चारण में निहित है, इसमें सदेह नहीं है । 
अपन्र श शब्द का सबसे पहला उपलम्य प्रयोग पर्तजलि के 'महाभाष्य' में मिलता है । 
वहाँ भ्रपश्नश झब्द केवल अशुद्ध या दिवुत उच्चारण का घूचक है| वे कहते हैँ कि प्रशक्ति से 
किप्ती प्रकार ब्राह्मणी द्वारा तक के स्थान पर 'लूतक' प्रयुक्त हुआ ॥ ब्राह्मणी का पह 
'लुतक' उच्चारण भ्रप्ट है। इस प्रकार उनके समीप गँवारों ( ग्राम्य-जनों ) के उच्चारणं-- 
प्रछाभभ्म के कारण विणड्े हुए रांरकत शब्द हो प्रपश्न॑घ्य हैं वे कहते हैं कि प्रत्येक शब्द के 
प्रनेक विकृत रूप हो गये है, जैसे--+गो' के 'गऊ' 'यबी! योता, 'गोपोतलिका! ग्रोखि प्रादि 
हो गये हैं। इस दृष्टि से व्रप्च'श का प्रथ॑ केवल विकार, विश्र'श या विश्रप्ट होता है जो 
भरत ने भो माता है । 
घोरे-धी रे किसो एक 'जापा के प्रादत्य के चतठते से घही भाषा सर्वत्ताचारण वी लोक- 
आपुत्र श का भाषा बन गई | दैंदिक या लौकिक संस्कृत में पहले पहल “मपशअ्रश' का 
विशेष झथथे. प्रयोग राधारण या यौगिक ध्र्थ में ही होता था। दृढ़ प्रयोग तो बहुत 
बाद में छत है। 
(१) भरत के नास्यशाज््र में जिसकी रचना विश्षम की छठो शी से पूर्व मानी जाती 
विशेष भाषा के है, १७ वें भरध्याद में अ्रतिभाषा, श्रार्यभाषा, जातिभाषा,, सोन्यन्दरी 
अथ मे 'अपभ्र श' भाषा, भाषा, विभाषा श्रादि भ्रनेक धाम्रास्थ पद्ो द्वारा अ्रनेक भापाओं की 
का प्रयोग महिया प्रतिप्ित को गई है। इलझे उपरान्त भाषपी, अवस्तिजा, प्राध्य- 
भाषा-शौरमेनी, भ्रद्ध मागधी, बाह्दीका भौर दाक्षिणात्या इन सात भाषाओं को भाषा मा से 
अभिद्दित किया गया है तया वनैवरी भाषा को विभाषा के माम से भ्रभ्िहित किया गया हैं। 


शंकार, आमभीर, चाणउाल, शबर, द्रमिल, प्रान्श ग्रादि की भाषाओं को [ शकारी, चण्डाली, 
झाभीरी, शाबरी, द्यामिली या द्वामिडी तथा प्रारध ) विभाषाधों में गिवाया गया है! 


( ११ ) 


संस्कृत प्राकृतं चेव यत्र पाठ्य प्रयुज्यते । 

अतिभापा आयेभाषा च जातिभाषा तथेवब॒ च ॥२७॥ 
तथा योन्‍्यन्तरी चैब भाषा नादयें प्रकीर्तिता ॥र८॥ 
मागधी--अवन्तिजा प्राच्या शोरसेनी--अर्धथसागधी । 
वाह्नीका दाक्षिणात्या च सप्तभाया: प्रकीर्तिता: ॥४६॥ 
शकार-आभीर-चण्डाल-शबर-द्रमिल-अन्धजाः । 
हीना चनेचराणां च विभाषा नाटके स्ूृता ॥५०॥ 


भरत दावारा प्रयुक्त भाषा शब्द की टोक्ता करते हुए अ्रभिनवमुप्त कहते है---'भापा- 
संस्कतापश्न शः अर्थात्‌ जो संस्कत का श्रपश्न॑श है वह भाषा है भौर भाषापश्रशंस्तु विभाषा 
अर्थात्‌ भाषा का अ्पश्नश विभाषा है | यहाँ भभिनवगुप्त द्वारा प्रयुक्त अपभ्रश शब्द महाभाष्य- 
कार द्वारा प्रयुक्त अपभ्रश' शब्द के समान ही यौगिक है। श्री के. एम. मुशी गुजराती भाषानी 
उत्क्ान्ती! (५० १६० ) में दूसरे अभिनवगुप्त द्वारा प्रयुक्त श्रपश्न श वाब्द को झुढ़ार्थ- 
योतक बतलाते हैं । 


प्रतीत तो ऐसा भी'होता है कि भरत मुनि ते ही श्रपश्नश शब्द का प्रयोग रुढ़ार्थ में 
किया है, किल्तु विभापा के साथ जिस “प्रपश्रश' शब्द का प्रयोग किया है, वह यौगिक श्रर्थ का 
ही सूचक है । भरत घुनि? ने इसी प्रसंग में आभीरोक्ति शब्द का प्रयोग भी किया है । महाकवि 


दण्डी के “आभीरादिग्रह:* काव््येष्वपतश्न|श:”” वाक्य में आभोर-ग्रह का श्र्थ भरत मुनि की श्राभी- 
रोक्ति से मिलता है जो श्रपश्रश के रुढार्थ का ही द्योतन करता है | 


भरत मुनि के त्ाव्यशास्त्र में “मोहल्लउ खच्च॑तउ ।” नहाग ने संभतउ (अ० ३२,६ ६) 
'मेह्न उदू तं, नहूँ जोझ॒हउ' । रिच्च सिप्यहे एहु, चंदउ ।” (अ० ३२,७४) “एसा हंसवधु हित्वा 
काणणुउ । गंतु, जस्सु (श्रसु) इया कंत॑ संगइया ।” (म्र० ३२.६६) “पिय वाइ्‌ वायतु' सुतसंत- 
काल । पिय काम्ुकी पिय मद्ज जरखंतउ (अ० ३२-१०८ ) झौर “वयादि वाहो एह पवाही 
रुसिद इव (भ्र० ३२,१६६) ; 


का ये पाँचों भाषा के उदाहरण हैं। इनमें से “ड' प्रत्यय वाले पद और हेमचन्द्रोक्त३ श्रप- 
अंश हा हुए स्वाथिक 'दुल्लञ' जिनमें लगता है, उन पदों जैंसे होने से भरत के नास्य 
शास्त्र में अपभ्रश के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। डा० गुणे* ने भी इन पद्यों में अ्पभ्र' ; 
। इन पद्यों में द्य 

हा या है) अपभ्रश का 





१. दण्डी काव्यादशें १.१६ 
३, भरत' मुनि-ताव्यशास्त्र (निर्ययसायर प्रेस) 


>> देमचन्‍्द्र ८, ४, ४२६ (हैं अपभ्र शप्रकरण) "“अ-ड ड-डुल्ला : स्वार्थिक 'क' लुकच 
४. देखिए, भविसयत्तकहा की प्रस्तावना, प्‌०-१०-५१ हे 


रु 


| ९२ ॥। 


उपयू क्त भरत मुनि से सम्बन्धित विवेशत के अधार पर यह निप्वप सिकाला जा संक्रता 


है । १--उनके समय में देशभापा का प्रचलन था, जो सस्कूत प्रौर प्राकून से [भिर्न कैंवल 
प्रातो की बोल चाल की भाषा थी । 


२--रनके समय में सात भाषाएँ मानी जाती थी--मागधी, प्रवन्तिजा, प्रान्या, 
शोरसेनी, अ्रद्ध/मागधी, बाह्वतेका, दाक्षिणात्या | ये उस सप्रय की साद्दित्यिक भाषाएं थी 
और बोलवाल की भाषाओं को विभाषा कही थे जिनमें शाकारी, प्राभीरी, चाराडाली, शातरी, 
द्रामिल था द्वाविद प्रमुख थी। ये भाषाएँ हीन वर्ग या चरवाहा जाति के लोगो की 
ब्ोलियाँ थी । 

३--चरवाहा ग्रादि जातिपो की भापा का नाम प्राभोरी पशा झौर धीरे-धीरे उसने 
विश्येप नाम तन्ा प्राकृत की साहित्यिक भाषाग्री से विशेष स्थान प्राप्त कर लिया । 


४---भरत के समय मे अपश्न'॑श को 'लोग जानने लग गए थे, यद्यवि वह उस समस 
अपनी प्रारम्भिक तथा विकासात्मक श्रवस्था में ही थी । 


५-भरत ने 'उकार! को भ्रपअंश को मुख्य व्यापक विशेषता बतलाया हैऔऔर उसने 
उसका प्रभार सिंघ, सौवीर झौर पंजाब में बतलाया है। यही वह देश था जहाँ प्रपने गाय, धोड़े 
ऊंट आदि पशुओं को लेकर ग्वाले लोग पहले-पहल झाकर बसे थे । विशेषत. ऊंट वालों 
के लिए सिंधु नदी की बाल्लुकाकीएँ भूमि से अच्छा स्थान और कोई न था । 

६---भरत ने प्राभीरो के लिए म्पश्रश का प्रयोग कही भी नहीं किया है। इसमे पता 
चलता है कि यह भाषा भरत के स्षमय में अपने प्रारम्भिक विकास की श्रवस्था में थीं और 
ग्राभीरोक्ति के भाम से प्रसिद्ध थी | इसमें बोलने वालो का स्पात पंजाब और ऊपरी सिंध में था । 
इस बीली का द्वौत्र सकुचित होने से---कैवल पशुरालकों की आाषा होने के कारए--इसका 
साहित्य नहीं बनने तगा था । शनेः शनैः ये लोग दक्षिण तथा उत्तर को झ्ोर बडे, श्रार्य जनता 
में इन्होने अपने को मिल्रा दिया और इन्हीं की वाणी के योग से आ्आाक्ृत को अ्रपश्रश की 
रूप मिला । 


२--चण्ड ने अपने प्राकृत-व्याकरण ([वि० छठो शती) मे “नलोपी5पतन्र श5धो रेसस्प * 
सूत्र में विशेष भाषावाचक रूढ़ अपभ्रश” पद का उपयोग किया है। 

३--बलभी के राजा धरसेन ठितीय के एक शिलालिख से जिसमे 'अपभ्रद्ा-प्रवस्ध! पद 
का प्रयोग हुआ्ना है, श्रपश्न|श पद के रूढ प्रयोग तथा साहित्यिक अपभ्र श-काल पर पर्याप्त प्रकाश 
पडता हैं | शिन्राज्नेव की वह पक्ति जिसमें रूढ अपभ्र शा पद का प्रयोग है-- 


“संस्कृतप्राकृतापप्ष शभापषात्रयप्रतिब्रद्धप्रचन्धरचनानिपुणा 


धरसेद का पिता ग़हसेन जिसके विषय में यह शिलालेख लगवाया गया था, ५५६ और 
४६६ ई० से सम्बद्ध किया गया है । इससे पता घलता है कि ईसा की छठी शताब्दी के मध्य में 
१, देखिए, चणड का प्राकृत लक्षण, पृष्ठ ३४, सूत्र ३७ (सत्य ») 


( ९३ ) 


0 हा चर्च 
अपक्र'श में साहित्यिक रचना हँने लगी थी, ययपि अभी तक उत्त समय को में | प्र उपलब्ध 
नहीं हुआ है 


इ--मामह ही अपज्ञश से परिचित ये। ये छठी शताब्दी के अन्त में वर्तमान थे । 
इन्होंने श्रपने काव्य में लिखा है :--- 
“शब्दाथों सहिती काव्यम्‌ गद्य पद्च' च तद्‌ द्विषा । 
संस्कृत प्राकृत चान्यदपश्बंश इंति तिधा “ 
जामह के इस उल्लेख के आघार पर यह कहए जा सकता है कि छठी शताब्दी के अन्त 
तक अपन्र श शी काव्य-भाषा माती जाने लगी थो परन्तु इससे मह नहीं पता चलता कि यह 
भाषा किन लोगों द्वारा चोली जाती थी | 


५-०-महाकवि दशडी ( वि० आव्वी शी ) ते अपने समय को साहित्यिक भाषाओं में 
श्रपश्न श का सी नाम गिताया है-- 


मआशभ्वीरादिगिरः काव्येष्वपश्रश इति स्थूृता:। 
शास्त्र ठु, संस्क्ृरवादन्यद अपन्र शतयोदितम 


(काव्यादर्श १ परि० श्लोक ३६) 
दरुडी के इस श्लोक के आ्राधार पर यह्‌ निष्कर्ष तिकाला जा सकता है :-- 
१--आपशीरादि गिरा ही अपभ्रश थी ! 
२--काव्य में भ्रपश्रश का प्रयोग प्रतिष्ठित हो गया था। 
६---'कुबलयमाला” कथा के कर्ता दाक्षिएय चिह्न वा उद्योतनसूरि ( वि० नवीं शत्ती ) 
ने अपनी कथा में अपभ्र'श पद का प्रयोग विशेष भाषा के अर्थ में किया है--- 
“कि लि अबच्मंसकया का वि य पेसायभासिल्ला" 
(छुवलयमाला प्रारम्भ, हस्तलिखित ४० पा०) 
७--शद्ूट ने ( वि० नवीं शर्ती ) अपने काव्यालंकार में भाषाओं के ६ भेद किए हैं :--- 
१. संस्कृत २. प्राकृत ३. सागध ४. पैशाची ५. शौरसेती ६. अ्पश्र श, जिसके देश भेद के 
कारण कई भेद हो गये थे--- 
“प्राकृतसंस्कृतमागधपिशाचभाषाश्व शोरसेनी च । 
पष्ठोध्त्र मूरिसेदों देशविशेषदपश्नश |” २.१२ 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मागधी श्रादि प्रांतीय भाषाओं के अतिरिक्त उत 
प्रांतों में अपश्रश्ञ भी कुछ भेद के साथ प्रचलित थी । यह उनकी तरह केवल एकदेशीय होकर 
नहीं रह गई थी । 


८--राजशेखर--इनका समय भी नदीं शताब्दी हैं। राजशेखर ने बड़े कौशल से न 
केवल राजसभा में ल्थित कवियों के स्थाव का निर्देश किया 


हि है, वरत्‌ संस्कृत आदि भापांग्रों के 
जडी३ स्थानों का उल्लेख भी कर दिया हैं । देखिए --- 


( ९४ ) 


“तत्य चोत्तरत सक्ष्कता. कदयों निविशेरन ॥ 
पूरे प्राकृता' कवयी** ** 


पाश्विमेनापश्न शिन- कवय: 


दक्षिणतों भूतमापाकृवय:ः ॥ 
( काभ्प्रमी मासाए० ४५४ ) 


इसमें स्पष्ट है कि अपक्र'श के कवियों का ह्थाव राजशेखर ने पश्चिम माना है | इसी 
भाव को राजश्रेखर ने कुछ ्रधिक विस्तार देकर इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


“गौडाद्ाः संस्कृतस्था: परिचितरुचय: प्राकृते लाठदेशा 
सापत्रशप्रयोगा- सकलमसरुभुवष्टवकभादानकाश्च,! 
आबन्त्या: पारियात्रा सहदशपुरजेभू तभापां भजन्ते 

यो मध्ये मध्यदेशं मिवसति स कविः सर्वभाषानिपणणः ॥ 


इस प्रकार राजश्रेखवर यह प्रकट कर देता है कि उसके समय में श्रपअ्न॑श का प्रचार सारे 
मर प्रदेश तक और भादावक प्रदेश मे था। इससे हम यह नहीं कह सकते कि भ्पञर श॑ भाषा 
केवल उन्ही प्रदेशों मे बोली “जाती थी, इसका त्तत्पयँ वेवल यही है कि उस समय उन प्रदेशों 
के माहित्य में पपशञ्र'श का प्रचलन था | राजग्रेज्र यह भी लिखता है कि राजा के सनौंकरों को 
श्रपन्नश भाषा में प्रत्रीश होता चाहिए क्योंकि नौकरों के द्वारा ही राजा साधारण लोगों के 
दु'खो को जान सकता है | सम्भवत: राजशेश्वर ते इसी बिवार से राजा के वौकरों के तिमित्त यह 
नियम रखा है। एक अन्य श्लोक में राजशेखर मे एक और मार्के की बात कह दी है वह यह 
कि सुराष्ट्र, भव आदि स्थानों के कवि संस्कृत में रुचि रखते थे, परन्तु उसमे अपभ्रद का पट 
सदैव रहता था| श्लोक इस प्रकार है-- 


“मुराष्ट्रबचणाद्ा ये पठन्त्यर्पितसीष्ठबम्‌। 
अपशभ्र शवदंशानि ते संस्कृतदचास्यपि *' ॥ 


इस प्रकार मर, टफ और भाद|सक के साथ “चदण प्रोर घुराष्ट्र ने मो साहित्यिक 
ग्रपश्न श की वृद्धि में श्रपना योग दिया । 

राजग्रेखर की काव्म-मीमाता मे अ्रपश्न'|श से सम्बन्धित ये सुचनाएँ मिलती हैं---* 

१० नाठको मेँ भृत्य पात्रों को भाषा अ्रपश्चंश होती थी ।॥ 

२-० राजकर्मचारी प्रपश्न' श-भाषणभ्रवण होते थे । 


३- संह्कृत के साथ लालित्य की चृद्धि के लिए काच्य में ग्रपञ्नश का प्रयोग भी प्रच 
लिंत हो गया था ! 


(.. ९४५७ ३ 


४- राजगेलर के समय अरज्षश भाषा साहित्यिक भाषा नहीं थी, अपितु बोलचाल की 
भाषा भो थी | साहित्य और चोलवाल को भवाएँ एक दूसरे से वहुत सम्बन्धित थीं और दोनों 
जीवित भाषाएं थीं। ब्रत्य पुरानी प्राकृतों की भाँति अपन अभी मृत्त भाषा नहीं हुई थी । 

नमिसाधु की कुछ उक्तियों से भी अपअंश की स्थिति पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। 
कव्यालंकार की टीका में वे लिखते हैं-- 
"प्राकृतेवापश्र श : । सचान्यैरूपलागराभी रत्ाम्यादभेदेल जिधोक्तस्तान्निशसाथयुक्त 
भूरिभेद इति छुतो देशविशेषात्‌ ५ तस्यच ल्क्षणं लोकादेव सम्यगवसेयम/!।। 

नभिताधु की उक्तियों से यह बात प्रकाश में आती है कि अपभ्रश का प्रसार मगध 
तक घी. । भरत के समय के श्रपञ्रश के बीज (आभीरी) ने उगकर अपना प्रसार सिघ, सुलत्ताच 
और उत्तर पंजाब तक कर लिया और घीरे धीरे नमिसाश्ु के समय (विं० ११२५ ) तक 
उसकी इाखाएं सगधघ तक फैल छुकी थीं । 

यहां हम' सरस्वती-कशठामरण के रचग्रिता भोज और वाब्भटालंकार के रचयिता 


बारभट को भी अपभ्र'श के संबंध से भुला नहीं सकते क्योंकि अ्रपश्न॑श को स्थिति पर रचना के 
उद्धरणों से पर्याप्त प्रकाश पड़ सक्रता है ) भोज कहते है कि गुर्जर लोग अपने श्रपश्नल्य से ही 
तुप्ट होते हैं, उत्तर भाषाओं से नहीं:---'अपश्र शेच तुष्यस्ति नान्‍्येव गुर्जरा ।” 


(सरस्वती-कण्ठाभरण, पृ० २ इलोक १३) 


झोर वागूमठ से काव्य को काया के निर्माणार्थ चार भाषाओं का उल्लेख किया:--संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रश्ञ और फ्ूत-भापित्त:--- 


“संस्कृत प्राकृतं तस्य अपश्राशों भूतभापितम्‌ , 
इति भाषाश्चत्तत्नोडपि यान्ति काव्यस्य कायताम 7 


(वारभटालंकार, ० २.१) 
हे लक ने शुद्ध अपअ्रश की बात कह कर उसके विकार या अ्रश की ओर भी इंगित 
कया हैं;--- 


“अपकश्र शस्तु यच्छुद' तद देशेपु भापितम्‌ (” 
(वाग्भटा ० इलोक ३) 
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उक्त विवेचन के आधार पर यह कह कहा जा सकता हैं कि साहित्यिक अपभ्र'श का 
परल्तित्व विक्रम वी छठी शद्दी के आस-पास का है, कित्तु भरत हारा किया हआ 'मामीरोक्तिः 
गज्द का प्रयोग झोर उसके उदाहरणारूप में प्रस्तुत किये गये श्रपञ्न|श पद्य साहित्य अपक्राश 

को विक्रम को छठी चती से भी पूर्च पहुँचा देते हैं । 

बात यह है कि किसी भाप में साहित्यिक रचना एक साथ ही नहीं फुट निकलती । 
ला माया लक़-भाया के रुप में स्थिर हो जाती है, जिसके प्रयोग स्थिर हो जाते है । कवि उसी 
सापा मे प्रपने सब भावों को व्यक्त कर सकता है, किस्तु लोक-मापा को साहित्यिक भाषा का 


( ९६ ॥) 


रूप प्राप्त करने मे समय तो लाता हो है। झरने ख भारत मुनि द्वारा दिये हुए प्रपञ्न श-पदयो के 
ग्राघार पर यह कहना अनुचित नहीं है कि इत साहित्यिक पद्यों की मापा को उनके स्तर तक 
प्राने के लिए एक-डेढ शत्ती का समय तो लग ही गया होगा। प्रतएुव भाषा के छप में अ्पश्न झ 
का प्रचलन विक्रम को चौयी-पाँचवी शती तक पहुँच जाता है । 


तुलनात्मक शापा-विज्ञान की दृष्टि से देखने पर यक्त प्रत्यों में प्नेवाले अनेक पद्मो की 
मापा चोखो अ्पश्रश है । दौद्धमहायान परपरा के ललितविस्तर, लंकावतार-सूत्र, सद्धभंपुण्डरीक 
महायान पथ के. झ्रादि आंदि अनेक ग्रम्थो मे जो आज उपलब्ध है ऐसे प्रनेक पद्म मिलते हैं । 
ललिंतबिस्तरझआदि जोन तो सस्कृत वे हैँ न रूढ प्राकृत बे किसतु उत पद्यों में श्राये हुए 
ग्रन्थों के अपश्रश- विभवत्यन्त पदो को देख कर,भ्रप श्र का कोई भी विद्वाद उनमें विक- 
पद्म सिते श्रपभ्र श॒ रूप की पा सकता है। 


जैन भन्‍्थ बसुदेयहिडि इसके उपरान्त जैन-प्रन्य बसुदेवहिद्ि प्रावश्यक चूर्णि, 
आदि में अपभ्रश पद्म. कुबलयमाला, प्रादि ग्रन्थों में स्पष्ट अपश्न श पद्य विद्यमान है । 
ओर गद्य 


कुअलय माला पे ही घुन्दर सदर्भवाला गद्य प्रपश्रश मिलता है। कुवलयमाला का समय विं० को 
नबी शती माना जाता है। ग्रावश्यक चूरशि का समय विक्रम की ८बी शती हैं । जैनो का एके 

प्रंथ 'विज्ेषशवती' है उसका समय ७वीं शती है। इसी ग्रन्य में 'बसतुदेव- 

उक्त बीद्ध एवं जैन हिंढि ग्रन्थ! का पश्चिय दिया हुआ है, जिसका समय श्वी ६वीं जाती के 
ग्रग्थों का समय बीच में माना जाता है। इन जैव पग्रत्वों के प्राधार पर ही साहित्यिक 
सपश्र/|शंका समय॑ विक्रम की पाँचवी शत्री के उत्तरार्थ में पहुँच जाता है । 

बौद्ध ग्रन्थों का सभय इनसे भी पूर्व जा पहुँचता हैं। लसितविस्तर का समय विक्रम 

की नौपी जताब्दी भाना जाता है । इससे साहित्यिक अशश्ञ|रा का समय ललितवित्ष्तर से एकाब 
शतो पूर्ण तो मानना ही चाहिए क्योंकि किसी चालू भापा फो साहित्यिक पद पर पहुँचते पहुँचते 

एकाध शताब्दी का सभय तो लग ही सकता है। 
इम प्रकार देखने पर बोलचाल का प्रपश्न॑श पाली, द्ार्प प्राकुत या प्रर्धमागधी था 
बोलचाज़ की निकटवर्तो है भोर बोलचान के प्रपश्न'श के पीछे ही साहित्मिक झपभ्र श 
अपन्ञश तथा. का झाविर्भाव घटित प्रतीत होता है। समय की दृष्टि से साहित्यिक 
साहित्यिक ग्रपभ्नद्ञ का शैशवकाल विक्रम की तीसरी शताब्दी, किशोरकाल चौथी 
अप श का ग्ताब्दी, ओर पाँचवों शताहदी के पीछ्षे इसका यौवनकाल माना जा 
समय सकता है | 

अपभ्रश प्रबत्धों के सूचक उक्त शिलदेख तथा पाँचवी-छंठी शर्ती के वसुदेबाहिंडि 

यन्‍्य में भाने वाले अपक्ञ श पद्च साहित्यिक क्षएत्रथ के जिए समय चर सुच्ता देते है श्र उक्त 
लजितविस्तर के पदों वे साहित्यिक प्रपश्नश के जिस विकासमान यौवनकाल का प्रमुमान 


(६ २७ ) 


कराया गया है, उनके बोच में विशेष अन्तर नहों है । इसलिए सावारण रीति से साहित्यिक 
प्रपश्र श का समय पाँचवी शतो कहता अनुखित नहीं है । ॥॒ 
साहित्य की दृष्टि से देखने पर अपञ्रश का साहित्य विपुल है। सहाकदि है + 
अप्क्रश का स्वयंश्ु, तिभुवन, विलकर्मजरीकार धवपाल, 3273 का रचविता 
साहित्य. द्वितीय घनपाल, पुष्वदंल, कवकामर और जोइदु श्रादि कवियों का अपन्नश 
के विकाध में बहुत बड़ा योग है ॥ 
कुछ कवियों ने श्रपश्न श भाषा की अवहंदा (अपश्रष्ट) शब्द से अभिहित किया है। 


अवहट और अवहद * प्लौर अप्रद, इन दो पदों के अर्थ में विशेष अन्तर नहीं जान 
अपभ्रश पड़ता । 


जैन और बौद्ध कवियों ने अपश्रण भापा में समान रूप से रुचि दिखलाई है । देशभेद 

प्रौर कालमभेद में अ्रपश्नश से एक वारतम्य मिलता है । भेददृष्टि से भ्रपश्नंश के शौरसेत, मागध, 
पैज्ञाच ग्रादि प्रान्तिक भेद किये गये हैं। जिस प्रकार एक सबंसाधारण 'प्राकृतः 

अपप्रेश का के जिस प्रकार प्रान्तिक भेद शोरसेत प्राकृत, मामघ प्राकृत श्रादि कहलाये, 
बैविध्य उसी प्रकार एक सर्वेस्राघारण श्रपश्नश के 'शौरसेन अ्रपश्न|शः आदि भेद 


हुए | इस संदंध में यह बात याद रखनी चाहिये कि पुल अ्रपश्च|श और 

प्रान्तिक अ्रपश्रश में असावारण अन्तर नहीं रहा था | 
राजशैक्षर के काव्यमीमांता श्रादि अलंकार-प्रत्थों में अ्रपश्चश के तायर, टक्‍के, ब्रांड 
श्रादि भेद किये गये हैं। इस भेद-रणाना की प्राचीन प्रंवरा का अनुसरण करके मार्क॑ण्डेय से 


राजशेखर ओर श्रपश्रश के अनेक भेद किये हँ--मार्कएडेय अपभ्र श के नागर, ब्राबड़ और 


माकेएडेय द्वारा उपनागर-इन तीन भेदों को प्रधान सममभत्ा है । इसके प्शवात्‌ लाट, वैदर्भ, 

किये हुए. वार, प्रावन्त्प, पांचाल, टाक्क, मालव, केकय, गौड़, औढ़य, पाश्चात्य, 
अपभ्रश-मेद्‌ पांड्य, कोत्तल, पैंहल, कालिग्य, :प्राच्य, कार्याटक, द्वाविड़, ग्रौज॑र, 
प्राभीर, मध्यदेशीय, वैतालिकी आदि सत्ताइस* भेदों को सुचना देता है । 


विकास की हृष्टि से भ्रपश्न श ने गद्य और पद्च दोनों शैलियों में विकास क्रिया । ललित- 
विस्तर महापुराण का गद्य भाग सरल संस्कृत में है ओर पद्म भाग अपभ्रश भापा में है। जिस 
प्रकार लोक-भाषा के ग्रन्‍्यों में संस्कृत व असंस्कृत जेसी शैली विशेष शोभा देती है, उसी 
प्रकार ललितविस्तर की प्रांजल संस्कृत में लोक-भाषपा को रचना से विशेष सौष्ठय आता है । 
प्रवन्ध-चिन्तामरि ग्रादि प्रवन्ध-प्रन्यों की एवं इसी प्रकार के अन्य कंथा-ग्रस्थों की रचना-शैली 
दैख कर तथ्य सामने श्रा सकता है । 3 | 


हा अर पक यान क्र हक ७ २ शा बदले > 
१. संदे रारातक में भाषानओ्रों की गया में अपर रा के बदले अवदद्य (अपश्र शक) सब्द मिलता 
६77 भवदृध्य-सतफब-पाइय च पेसाइयम्मि भासाए । साधा--.६ ै 
भधात्‌ अवरृदप (अपभ्र८क) , संस्कृत, आक्ृत और पे: 


_ भर्थात पे शाचिक आपाओं के सलाम लिये गये हैं । 
3. दे. माझण्डेय प्राकृत स० पृष्ठ ३२ विझागा 


[. | «॥ 


लौकभापामय रास झादि में संसकृत-शैली जिस प्रकार भल्री प्रतीत होती है, उप्तका 
नमूना पृथ्वीराज-रासों तथा घुलसी-इत रामचरितमानन में मिल सकता है. 


१. अआदी देव प्रणम्य नम्य गुरयम्‌ वानीय वन्दे पय॑ । 
सिप्ट घारन धारयम बसुमती लच्छीस चर्नाश्रयम्‌ । 


(पृथ्वीराज रासो, प्रृष्ठ १) 

२. अतुलितबलधाम स्वर्शशै्ञाभदेद्द 
दन्ुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगए्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानशंणामधीशम्‌ 
रघुपतिवरदूतं वातजांतं॑ नमामि ॥ 


(रामवरितमानप, सुन्दर काएड : ३) 


अपभ्र श मापा की विशेषताएँ 


(१) संस्कृत तथा प्राकुत भाषाओं से प्रास झन्तिम स्वर का दास हो जाता है । 
(२) श्रन्तिम स्वर के पूर्व स्वर की मात्रा बेसी ही रहती है । 
(३) द्वित्व व्यंजनों का प्रभाव और प्रथम अक्षर का दीघोकरण हो जाता है | 
(४) समोष में स्थित स्वरों का संकोच हो गया | 
(५) प्रकारान्त पुल्लिंग शब्द के रूपो की प्रधानता हो गई। 
(६) लिग-भेद समाप्तप्राय हो गया । 
(७) तृतीय तथा संसभी और चत॒र्थी-पंच्रमी-पष्ठी के रूपो का समन्वय तथा परंसर्गो 
का प्रयोग हुआा । । 
(८) पुएपवाचक सर्यनामों के रूपी मे कभी हो गईं । 
(६) विशेषणमूलक सर्वनामो के रूप नामी के समान होने लगे । 
(१०) धातुप्नी के कालो मे न्यूतता हो गई ! 
(११) क़दस्त रूपों का प्रधिक मात्रा में प्रयोग । 
(१२) स्वर ध्वनियों श्र, ई, उछ, ए, धो--ये हस्व तथा आ, ई झ ए औ--ये दो 
मिलती हैं । 
(१३) ध्यजनी में डा तथा ड। को छोड कर सभी ध्वनियाँ मिलती हैं । 
(१४) अनच्त्य स्वर का लोप तथा छूस्व करने की प्रवृत्ति जैसे--प्रिया 7 पिय, सन्‍्व्या 7 
संझ, चषेत्रित 7 खेती । 


(१५) उपधा [प्रच्यात्षर से पूर्व श्रक्षर ) की सुरक्षा--गोरोचन 7 गौरोशण, पुष्कर 7 
पोक्प्तर | 


( १६ ? 


(१६) कहीं-कहीँ अन्त्पाक्षर में व्यंजन-ध्दति के लोप हो जाने पर उपधा तथा अन्त्य 
स्वर का संकीच भी हो जाता है; जैंसे--पोट्टलिका 7 पोट्ूलि, परकीया 7 पराई 

(१७) आदि बक्षर के स्वर को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति--गर्भीर 7 महिर, तडाग7 
तलात, ग्राम 7 गाम । हि 

(१८) आदि व्यंजन को सुरिक्तत रखने को प्रवृत्ति | श्रादि का या ज' में बदल जाता 
हुं-- जैसे याति 7 जाई 

(१६) सध्यम व्यंजनों का लोप हो गया है, परकीय 7 पराई, योगित॑ 7 जोई । महाप्राण 
व्यंजनों के स्थान पर है हो गया है--मुक्ताफल 7 पुक्ताहुल, शोभा 7 सोहा । 

(२०) मे का थे होगणा हैं जे से--अमर से भैवर, कमल से कर्वेल । 

(२१) श्रन्तिम ब्यंजन का लोप हो जाता है, जगतु 7 जग, आत्मद 2 ब्रष्या (आप) । 

(२२) नपुसक लिंग तथा ट्विंवचत समाप्त ही गए । 

(२३) कारकों में परसर्गो' तथा छदन्तों का प्रयोग होने लगा। 3 

(६४) सर्वनामों में परित्र्तव हो गया, यंत्‌ का जो” तथा जे! तथा रूप शा गया । 

किम्‌ के स्थान पर क, कि, फवण (कौन) हो गये , 


(१५) आत्मनेषद सर्वथा लुप्त हो गया । धातु-रूप म्वादिन्‍्गण के समान ही 
चलने लगे। 


(२६) शब्द-हपों तवा घातु-छूपों में सरलता झा गईं ) 


प्राकृत तया श्रपश्रश भाषायरों में ऐसे बहुत से शब्द श्रा गये थे जिनकी सिद्धि संस्कृत 
घातुओं से नहों होती थी म्रौर न वे तत्सम या तझ्भव ही ये । ऐसे शब्दों को देशी कहा जाने 
लगा और जब ये शब्द श्रधिक मात्रा में आागये तोवे देशी भाषा के साम से शभ्रभिहित 
हीने लगे । 


इस समग्र विवेचन का निष्कर्ष यह है कि--- 


(१) प्रपन्नश दूसरी शी में ग्राभी रोक्ति के नाम से पुकारी जाती थी ओर प्विध,मुलतान 
सघा उत्तर पंजाब में प्राभीर आदि पय्ु-पालक जातियों दारा,जो इन प्रांतों में श्राकर चस गई थीं, 
बोली जाती थी । ः ९ 

(२) छठी घताब्दी तक अपभ्रण जो आभीरों की दोली कहलाती थी श्रपश्नाद नाम 
ग 
कात्यना 


बगरी जाने लगी प्रौर उप्तने श्रपता साहित्य भी बता लिया था। इसे भागहू, दण्डी श्रादि 
पस्यभारिप्रयों मे भो स्वीवार किया है । 


हक नवीं शताब्दी में अपश्र घ का झानोरों की बोली कहलाना बन्द ही गया और 
प्ययसायी व्यक्तियों की भाषा के रुप में बह पहचानी जाने लगी । श्रस्तु, ववी शताब्दी तक यह 
शनमाधारण को भाषा हो चली दी प्रौर उसझा प्रचार दक्षिण में सुराप्ट्र प्लौर पूर्द में भगन 
हर था ॥ 


( २० ) 


(४) ग्यारहवीं शर्ती के मध्य तक प्रपश्रश के कई भेद हो गये । सनमे से एक ने साहि- 
त्यिक भाषा के महत्व को प्राप्त किया। इस शत्रीं के पूर्वोर्द तक देशी भाषाओं का प्रादुर्भाव झारंभ 
हो जाने पर भी प्रपश्न|श की प्रघानता थी, देश-भापाश्रों का भ्रारंम तो प्राप: सात्तवी शताब्दी से 
ही हो गया था, परन्तु उन्होने वर्ततान रूप घारण करना बारहवीं शत्ती के अन्त के आसन्पास 
ग्रारम किया था । चन्द्र कवि १३वों शती के झ्रारंभ में हुए थे | भाषा का बह झारम्भिक रूप 
चोहान राजा हमीर के समय (१२८३-१३०६१ ई० तक रहा या । 

(४) अपन्रश के उपयुक्त इतिहास का श्रेय भारत में भ्राने वाने श्रोमोरो# को ही है, 
जिन्‍्होने देश की भाषा में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया । 

5) अपक्र ग श्राभोरों की निजो भाधा ने थो, वरन उनके उच्चारण से स्थानोय प्राकृत 
का जो परिवतित रूप हुआ, वह पीछे से प्रपश्च/|श कहलाया । आभीर पीछे के श्नाये हुए विदेशीय 
थे । आर्पावर्त भें बस जाने पर उन्होंने स्थानीय प्रशकृतो को बोलना आरम्भ फियां, परन्तु वे एक 
नवीन भाषा का उच्चारण ठौक-ठीक नहीं कर सकते थे। ग्रतः श्राभीरो द्वारा प्राकृत का एक 
नवीन श्रपअ्श रूप प्रकट हुप्रा, जो कालान्तर मे प्रषश्न'द्य के नाम मे प्रसिद्ध हुआ । 


(७) आदीर नाति ज्यो-ज्यो पूर्व दक्तिए प्ौर की ओोर बढती गई, वह वहाँ की प्रचलित 
प्राकंशो को बोलने लगी। यहाँ कारशा है कि पीछे के वैयाक्ररणों ने प्रपन्न'श के कई भेद 
लिखे है । 

(5) राजशेखर ( ध्वी शताब्दी ई० ) के समय मे ग्रपभ्नश का बहुल प्रयोग मारवाड़, 
टक्क, ( पूर्व पंजाब ) प्रोर भद्यावक प्रदेशों में होता धा। सुद्याद्ध और त्रवण ( पश्चिमीय 
राजदताना ) के लोग संस्कृत पढ सकते हैं, उसमे अपन्ञ'श का मिश्रण रहता है-- 


सुराष्ट्रबबणाद्या: ये पठन्त्यपिंतसीएवयम्‌ । 
अपश्ष शावर्दशानि ते सस्कृतवर्चांस्थपि | 
(काव्यमीमासा ४० ३४) 
(६) पीछे प्रपश्नश का भाहित्य बढता गया और ग्यारहवीं घताब्दी में इसमें साहित्य- 
रवता प्रचुरता से होने लगी।यो तो प्रपश्न॑|श को रचनाएँ १४माँ शतो के अन्त प्रौर 


१५ दीं के झारभभ तक भो हुई, किन्तु स्यारहवी छाती का अन्त होते-न-होते आधुनिक भाषाग्रों 
का जोर बढ़ा धौर उन्हीं मे साहित्य की रचना होने लगी | 


नशा राम यांधाााम >> 

अआभीर जाति का उल्लेख मदाभारत में मिलता है । जब अजु न कृष्ण भी दिपवाशनों को लेकर 
लौट रद्दे थे, उस समय झआभी रे ने दी उन पर्‌ पंचनद में भ्राकमण किया था। आभीरों को मद्भुत्टरियें 
नाहण पिया और भम्वष्ठ माता से उत्पन्त माना द--/नाद्ाणात, २८ २८ १८ आशभोरोम्दष्टकल्दायाभू?ऐ-- 
(अआयाय १०, १५)। जान पडता है कि झभोर ईसवी शती के आर में प्रचनद में बसते थे। उनका काम 


गएय-कट, घोर, झादि इपर-दघर चराे फिए्ल थ। १ इसके लिए पुंजाव की विस्तृत उर्वरा भूमि अत्यन्त 
उपयुक्त थी । + 


( २१ ) 


(१०) अपभ्रश के दिकास को ध्यान में रखकर उसके चार भेद किये जा सकते हैं--- 
() आमीरी, (7) ग्राम्य, (77) उपवागर तथा (हा) सागर । नागर के तोन भेद हैं---()झ्रादि 
रुप महाराष्ट्री, (7) हेमचन्द्र हारा उल्लिखित तथा (7) पुरानी हिन्दी । 


(११) प्रछुख रूप से तो नागर, उपतागर और ब्राचड--ये तीनों भेद हो माने गए हैं। 


आभीर जाति क्रमश; भ्रभ्ञ॒ता प्राप्त करती गईं। ईसवी सन्‌ १८१ में क्षत्रप रुद्गसिंह के समय में 
उसके सेनापति के आभीर दोने का उल्लेख मिलता है । सन्‌ ३०० में शिवदत्त का पुत्र श्श्रसेन, जो 
नासिक का शासक था, आभीर था । इलाहाबाद के स्तंम्भ पर खुदें हुए समुद्रग॒प्त के लेख (६० सन्‌ ३६०) 
से पता चलता है कि आभीर और मालव जाति राजस्थान, मालवा, और गुप्त साम्राज्य के दक्षिण-पश्चिम 
की सीमा पर शासन करती थी । इस प्र 


कार कमरा; पवल होती हई आभीर जाति पूर्व और दक्षिण की 
ओर विस्तार करती चली गई | आठवीं शताब्दी में जब काठी! 


लोगों ने सौराष्ट्र पर आक्रमण किया, 
उस समय वह देश आभोरों के अधिकार में था । 'फरिश्ता' ने तो खानदेश के प्रसिद्ध दुगे अली रगढ़ को 
आसा नामक शद्दीर का बनवाया ह॒आ वतलाया है। 


भक्त की पीठिका 


हिन्दी मे भक्ति का जन्म कब हुप्रा, इस संँचरन्ध में बिद्धातों में मतभेद है। कुल विदा 
इसे देश को विभूति मानते है और कुछ विदेशी प्रभाव कहते हैं। विदेशी प्रभाव बतलावे वाले 
दे शोग हैं जो या तो स्वयं विदेशी हैं या वे जो विदेशियों के मत को ही मान्यता देते हैं। प्रमेक 
प्रमाणों से यह कहना प्रनुच्ित ते होगा कि भक्ति भारत को संम्थत्ति है और भारत में ही इसका 
सूजन एवं ग्रजंत हुप्ना । 

'मज्‌” घातु से उत्पन्न “मक्ति' शब्द सैवा के श्रर्थ मे प्रयुक्त हुमा | भारत मे भक्ति ने 
कब जन्म लिया यह बतलाना कठिन है । क्योडि कोई धाभिक प्रवृत्ति एक-वी दिन में जन्म लैकर 
प्रचलित नही हो जातो,किस्तु यह सत्य है कि भक्ति का इतिद्वास अस्तर्लोक के विकास का इतिहास 
है जिसमे भारतीय संस्कृति के विकास का मनोवै्यातिक पत्त निद्धित है। वेदिक साहित्य भक्ति 
को बीज रूप मे प्रस्तुत करता है ! ग्राय॑ जाति ने सम्पूर्ण जय में कार्य करने बानी बक्तियों 
को 'देव' रूप में ग्रहण किया था । वशण, सविता, उप गझ्रादि के विषय में रदे हुए झात्म-विभोर 
कर देने वाने वेद-मन्त्रों को पढ़कर सच्चों भक्ति की भ्रतुभ्ृत्ति न करना असंभव है चाहे उसका 
दार्शनिक! प्राधार कितना ही पग्रपुणा यो से हो।" मंत्र-काल में ही 'ब्रह्महूप! मे एक ऐसी 
शक्ति की भावना कर लो गयो थी जिसमे प्रश्नि, वायु, वरुण, दन्द्र श्रादि देवताग्ों के रूप मे 
प्रहण को गयी भिन्न-भिन्न शक्तियों का समाहार था ।* 

वे दिक काल के सर्वश्रथम धर्म-देव 'वरुण' थये। वे ऋत (पत्य। के संरक्षक थे। घार्मिक 
भावनाप्रों का जागरण वरुण के गप्रतुशांसन से ही माना गया था| पाषों से मुक्ति पाने के लिए 
लोग वरुण-केपा की यांघता किया करते थे । इन्द्र बेदिक काल के लोक-संरक्षक देवता थे । वे 
लोक-कल्याण के सिए प्रति पराक्रमी प्रसिद्ध थे । झग्नि देवता होता के यज्ञास्त को देवताम्रों तक 

वहन करते थे। उस समय ब्रह्मा, विध्यु और शिव को उतना महत्त्व नहीं दिया गया था | 
वेंदिक काल का झाप॑-लोक अपने जीवन का प्रस्युत्यान, लव और सदाचार के द्वारा सम्भव 
मानता था | इन्ही के बन पर वह रवर्य थाने की कामता करता था । 

ऋत रद में विष्णु (पूर्यदेत्र) क्र्वज्ञ (दि विक्रमों विददस्य) हैं और वदण (नमोदेव) सवा 

के राजा [ भुवतस्थ राजा * है। शववथत्राह्मएं के प्रनेक उद्धरणों से यह बात मलो-भाँति 


१, देणिये, वेल्वोल्कर 
२ ऋगेद, ६-२ १६४०-६४ 


( २३ ) 


प्रमाणित हो जातो है कि एक समह्ठि-शक्ति मंत्र-काल में ही ताना रूपों और व्यापारों द्वारा 
व्यक्त होने बाली भिन्‍्त-भित्त शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने लग गयी थीं। आगे चल कर 
उन सब देवताश्रों का ही तत्त्वहृष्टि से एक में समाहार करके “ब्रह्म की प्रतिष्ठा कर दी गयी । 
इससे धर्म के इतिहास में दो तयी बातों का ममाबेश हुआा--एक तो बहा नाम से वाच्य परम 
शक्ति का ग्रहण भौर दूसरी, उस परम शक्ति की ताना रूपों में अभिव्यक्ति ! ये ही दोनों तत्त्व 
आगे चल कर भक्ति के श्ाधार के लिए प्रनिद्राय॑ सिद्ध हुए । 


वेष्णाव भक्ति का रूप ऐतरेय ब्राह्मण में कुछ अधिक स्पष्ठ हो गया है | उसमें विष 
को सर्वोच्च देव का पद दिया गया है और वेदों के वे मंत्र भी जो इतर, देवों से;संबंधित है, 
विष्णु-विपयक बना दिये गये हैं । यही देव तैत्तिरोय प्रारणयक में 'नारायणत्व' प्राप्त कर लेते 
हैं । यहाँ नारायण एक प्राचीन ऋषि है जिनको पांचराच लोग विष्णु के अचत्तार के छूप में 

पूजते हैं। 

अर भक्ति-मर्ग का शिलान्यास वस्तुत्त; आररयक्रों और उपसिषदों के उपाससा-कांड में हुआ 
दीज पड़ता है, जो ज्ञान-कांड का ही एक प्रंग॒ है | ज्ञान-कांड के दो मार्ग हैं-एक तो विशुद्ध 
जान को लेकर चलने बाला निवृत्ति-पश्क ज्ञान-भाग॑ और दूसरा हृदय-पत्त-समन्वित ज्ञान को 


लेकर चलने वाला कर्म-परक ज्ञान-मार्य । क्म-परक ज्ञान-मार्ग के साथ बुद्धि ओर हृदय, दोनों 
का योग आवश्यक ठह 


हराया गया था। जहां से कर्म में हृदय तत्त्व को कुछ अधिक स्थान देने को 
प्रवृत्ति हुईं, वहीं से भक्ति-मार्य का प्रारम्भ हो गया । भ्रथवा यों वहिये कि मनुष्य की बुद्धि और 
हेदय का स्वाभाविक रूप से संचालन प्रारम्म हो गया । 

उपनियद्‌ काल की घामिक परम्परा का आधार उस समय का दर्शम रहा। वेदों में जो 
शक्ति सर्वोत्कृष्ट मानो जा चुकी थी, वही उपसिषदों में आवन्द-स्वरूप मानव आनन्द का भी ज्रोत 
माने ली ययी | जब वह शक्ति इस झोर अपनस्दमयी दौख पड़ी तो भानव-आकर्षण का केन्द्र 
घन गयी । उप्के पाने की चेप्टा स्वाभाविक हो गयी । पर क्या उसे सब अपने प्रयतनों से पता 
सकते हैं ? कठोपनिपद्‌ में इसका उत्तर नकारात्मक रूप में मिलता है । "चह आत्म ( न्ह्म ) न 
तो प्रवचन से प्राप्त करते योग्य है और न चहुश्रवण से ही प्रापस्तीय है। वह जिसका चरण 
करती है, उसी को उसको प्राप्ति होती है । उसके प्रति बह अपने स्वरूप को व्यक्त कर 
देती हा ) स्पप्टतः इससे भक्ति-मार्ग का भनुप्रह सिद्धान्त-प्रतिपन्‍्न हो जाता है इसी से तुलसी- 
दात क्षी बह 


उक्ति सिद्ध होती प्रतीत होती है---ठम्हरिहि कृपा तुमहि रघुनन्दन । जानहिं, भयत्त 
भगत-उर चन्दन )) सोई जाना नेहि 


देश जनाई | जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई ॥ 
ध्वेताध्वतर उपनियद्‌ में श्रनुश्नह-सिद्धान्त की और और भी अधिक स्पप्ट संकेत मिलता है )* उसी 
से भपत्ति नो ध्वनित होती है | भक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले उपनिपदों में ही हुआ, किन्त 
जिस भक्ति का बीजन्यास वेद-मंत्रों में और अस्कुटन उपनिपदों में हुआ, वही महाभारत के समय 
के प्रास-रास विकसित रूप में दीसख अनंत रु में दीख पढ़ती है । 

* पेदोपनिपद्‌ , १०२-२३ तथा म० उप्र 


है 
निपद्‌, ३-३-३ 
है, शोतारवतर, ६-२३ 


( १४ ) 


मह कहा जा छुका है कि उपनिभधदू-काल मे ब्रह्म को सर्वोपरि सत्ता सानी गयी थी । ब्रह्म की 
ग्रद्धितोष सत्ता के प्रति श्रद्धा हो जाने पर भारतोय चरित्र थे प्रनुपम तैजस्विता भौर उत्साह 
की प्रतिष्ठा हुई प्रौर ब्रद्माज्ञानी पूर्ण रूप से निर्भय हुमा ,। 


कहने को आवश्यकता नहीं कि ब्रह्म-झान साधारण लोगों की बुद्धि से सदा ही परे रहा 
है । उपनिपदु-काल' में जो साघारण जनता दैदिक कर्म-कांड से ऊब उठी थी वहूं भक्ति-माग 
की झोर प्रवृत्त हुई | वैदिक काल के रुद्र (पग्चुपति, भहादिव, शिव भ्रादि ) और विप्शु (नारायएं, 
वासुदिव, कृष्णा आदि) उनके प्रमुख उपास्य देव हुए । 


उपनिपद-काल के पहवात्‌ु साधारण जनता का धर्म अधिक महत्त्वपूर्ण हो चला। 
सकुटुम्ब शिव तथा कृष्णा की भक्ति प्रलौकिक्न देव-कोटि की सत्ताओं का प्रस्तित्व मान कर उनकी 
पूजा करने लगी । देवताग्रो की सूतियो/ की पूजा भी इसी थरुग से प्रचलित हुई । इसी युग में 
पुनर्जन्मवाद धौर कर्मफल की प्राप्ति की चर्चा भी विशेष रूप से हुई | 


पूर्वे-जन्म के कर्मी के फल से मुक्ति पा लेना ईश्वर की कृपा से हो सभव हो सकता है| 
इसके लिए ईश्वर की भक्ति होती चाहिए। भागवत घर्मं की स्थापना इसी सिद्धान्त को लेकर 
हुई । इसका प्रवतंव वसुदेव के पुत्र वासुदेव ने किया | भागत्रत धर्म का अम्धुदय महाभारत में 
प्रकट हुआ । गीता भागवत धर्म का पम्मुख प्रन्ध बन कर लोक के सागने श्राकर सम्मानित हुईं | 
इसमें मानव की परम शक्ति के लिए भक्ति को ग्रावश्वक बताया गया है। भागवत धर्म में 
नवीनता तो प्रवश्य थो, परन्तु प्राचीन वैदिक धर्म से उसका सामजस्थ करने का सफल प्रयत्न 
तत्कालीन प्ाहित्य में मिलता है । 


भक्ति का तात््तिक निरूपण भो सबसे पहले भगवद-गीता में ही मिलता है जो महाभारत 
का ही एक ग्रग है। महाभारतनकाल के ग्रास-पात भगवान का छो उपात््य रूप सामने प्राया, 
वह बहुत व्यापक था। यादव-वेता श्रीकृष्ण को उस समय विष्णु का झवतार माव लिया गया था 
जिसने भज्ञन को ग्पने विरादू रूप का परिचय दिया थोौ। एक ही देव 'वायुदेव' में गुण- 
समष्टि की कल्पना उनके विराद स्वरृषप को सिद्ध करती है । परसुदेवोपासना परम व्याकर्ता 
पाणिनि के समय में भी होती थी | भगवाद वासुदेव के भक्त भागवत कहलाये, जिनमें से एक 
यूनाव का राजदूत हेल्‍्यो डोरस (पर७॥0त0708) भी था जो ईसा से दो सौ वर्ष पूर्वे भारत 
में श्राया था | महामारत मे दुर्गा की पूजा का भी उल्लेख है | प्रागे चल:कर दुर्गापुजा शक्ति- 
पूजा के रूप मे विकसित हुई । शाक्तमत का प्रचार हुमा । 


गुतकाल में भी विष्णु श्रौर उनकी परमत्रिया लक्ष्मी की उपासना की जाती थो ग्रौर 
गुष्त-सम्राटों को महामागवत कहने थे | किन्तु गुप्त-काल मै दुर्गाूजा का प्रचार विज्येप रूप 
से हुमआ | शैव और वेष्णव क्षम्प्रदायों की भाँति घाक्त सम्प्रदाथ भी लोक-प्रिय हुआ । इस 
सम्प्रदाय मे बीभत्स प्लौर भयकर विधानों के द्वारा दुर्गा था चंडिका देवी को सन्तुप्द करने की 
विधि प्रचलित हुई । मानव का बलिदान करके भी देवी को प्रसन्‍्द करने की ग्रायोजना प्रचलित 
हुई, किन्तु इसे धर्म को विकृति के रूप में ही देखना चाहिए । कुछ मुसंस्कृत लोग दुर्गा-पूजा 


( २५ 9) 


मानवोचित ढंग से भी करते थे और केवल पत्र, पुष्प, फल, तोय भिष्टान का नेवेद समपितत 
करके दुर्गा को प्रसन्‍त करने का उपक्रम करते थे । - 


हिंसा के विरोध में जैन और बौद्ध धर्म भी प्रतिक्रियात्मक रूप लेकर बहुत ग्रागे ब्रा 
चुके थे । कालक्रम से बुद्ध की देव-हूप्‌ में प्रतिष्ठा हुई । कनिष्क के समय में उनको देवात्रिदेव 
(देवातिदेव) की उपाधि दी गयी और वेष्णव या भागवत घर्स के विश की भाँति उनके अव- 
तारों की कल्पना को गई । महायान की सीमाओं में बौद्ध घर्म ने श्रवतारबाद की सावना को 
बहुत प्रीढ़ बला लिया । मह।यान, शेव और वैष्णव घ॒र्मो का एक दूसरे -पर प्रभाव पड़ा । तीनों 
धर्मों में मन्दिर और मूर्तियों की स्थापता झौर पूजा होती थी। वैष्णव धर्म ने बुद्ध को भी 
अपने अवतारों में सम्मिलित करके घामिक उदारता का परिचय दिया । दोनों धर्मों के निकट 
सम्पर्क में ग्राने पर समानता ही के कारण बाद में बौद्ध घर्म वेष्णव धर्म में श्रर्न्ताहत होने लगा । 
बौद्ध धर्म की वज्नयाव शाखा के तान्द्रिक लोग शवों और शाक्तों से बहुत दूर नहीं थे । यही एक 
भर्म का स्वर दूसरे में कुछ-कुछ सुनायी पड़ता है । के 
गुप्तःकाल में राजाओ्रों और ब्राह्मणों-पुरोहितों के वैदिक धर्म के साथ साधारण - जनता 
ग भक्ति-मार्ग बहुत लोक-प्रिय हुआ्ना । गीतोक्त वैष्णव भक्ति और श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में प्रति- 
धन शैव भक्ति की पद्धति पर चलने वालों की संख्या बढ़ती गयी । इस भक्ति-सार्ग का सबत्रसे 
व्रधिक प्रभावशाली रूप श्राज भी उस समय के बचे हुंए मन्दिरों और गुफाओ्ं की मूर्तियों से 
प्रकट होता है । जैन और बौद्ध सम्प्रदात्ओं में सी उस समय घाहिक सूर्ति-कला का विकास हुम्ना। 
इन देवताओं के अतिरिक्त सूर्य की उपासना का विशेष प्रचार भी इंसी समय बढ़ा। यहाँ यह 


न भुला देना चाहिए कि अथवंबेद की उपासना-पद्धति प्रौर सामवेद की गेच्च॑ता-विधि ने भारतीय 
भक्ति-विधि-विधान में बड़ा योग दिया । | 


वेष्णव सम्प्रदाय झ्राज जितना सरल लगता है वास्तव में वह उतना है नहीं । उसमें 
गवेपक को खिचड़ी सी प्रतीत होती है। इस धर्म में श्राज चास्ुदेव, नारायण, कृष्ण आदि जो 
नाम एक ही भ्र्थ में प्रचलित हैं वे वास्तव में भिन्‍तायंक हैं | खोज से पता लगता है कि ईसवी 
४०० व॒ष' पूर्व एक वासुदेव सम्प्रदाय पश्चिमीय मध्यभारत में चलने लगा था। कदाचित्‌ यह्‌ 
बौद्ध और जैन घर्मो' के समानान्तर चलता था और अवतारवाद के ऊपर सुमाधारित था। इसके 
प्रवर्तक वासुदेव नामक महात्मा थे | उनको बुद्ध और महावीर के समान ही अवतार मान लिया 
गेया था| ये महात्मा कान्हायन-्गोत्रीय होकर कृष्णु के वंश से सम्बन्ध रखते थे किन्तु कृष्ण 
वृष्णिकुलोद्धव दारकेश कृप्ण से भिन्‍न थे, चरव्‌ ऋग्वेद में उल्लिखित एक महोस्मा:थे। 
चासुदेव नाम घर वःघुदेव सम्प्रदाय चल पड़ा झोर वासुदेव की पूजा होने लगी । ऋग्वेदोल्निखित 
कृष्ण के समान इन्हें भो एक अवतार मान लिया गया। ह * 


.... इसी समय एक दूसरा सम्प्रदाय भो चल रहा था। उसमें भी भ्रवतारवाद को प्रयानर्ता 
थी घोर ईश्वर को नारायण या हरि दे; रूप में मान कर पूजा जाता था| इसका सूत्रपात 
विश्नोण्पेडिन नामी महात्मा के द्वारा किया गया था। महामारत के शान्ति-पर्व : के नारायणी 
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अ्रध्याय मे इनका कुछ संक्रेत मिलता है और यह ज्ञात होता है कि चारामण की प्राधयता 
भक्ति के साथ होनी चाहिए । यही एक तवीत तत्व था जो उक्त सम्प्रदाय में समाहित हा सवा 
था। समवतः महात्मा रामामुज पर इसी की बुछ हमभाव पडा था क्योंकि जे भी वारायणो- 
पायना पर ही चल देते थे । इसमें भी बौद्धों के प्रभाव से ग्रहिता का प्राधान्य॑न्सा था। इसकी 
केसर कदावित्‌ मथुरा प्राव्व के ही निकट था। क्ष्णा-भक्ति की बल्लरी इसी से सिंचित्र हो कर 
कदातरितु इतती विकसित हुई। काल-कम से उक्त सम्प्रदायो का सामजस्य हो ग्रया | के एक ही 
सम्प्रदाय के छप मे मिल कर श्रकट हुए प्रौर तारायण, हरि, वापुदेव एवं कृष्ण एक हो ग्र्थ में 
ईश्वर के झवतार ग्रहण किये जाने लगे । ऐसा भी ज्ञात होता है कि ईसवी दो सौ वर्ष से प्रुव 
ही वैध्णात्र-पुजा का प्रचार हो गया था। वेद-व्णित विध्यरु को हो सर्वेश्वर मात लिया गया था ! 
पुराण में तो विध्णु को ही पूर्ण प्रधानता दे दी गयी है और हरि, नारायण, वासुदेव भ'दि को 
इन्ही का अवतार कट्टा गया है । इस अकार उक्त सभी सम्प्रदाय आगे चल कर एक हो मुल्य 
सम्प्रदाय के रूप में प्रकट हो गये । इसी प्रकार कृष्ण भी वेष्णव सम्प्रदाय के श्राराष्य बेन 
गये । इतिहास की खोजो से पता चलता हैं कि मथुरा के मिकट दूसरों ईसत्रो के आसन्पाप्त 
एक आभीर या अहीर जाति थी जिसको कुछ विदेशौय मानते हैं किन्तु कुछ शोधों से पता चला 
है कि यह जाति भारतीय जाति ही थी । जो हो, इसमे गोपाल कुष्णा की प्रुजा होती थी | इसका 
सम्बन्ध उतने नारायण शुवं हरि सम्प्रदाय से नहीं था, किल्‍्दु आगे चल कर यह ग्रापाल कुंप्ण भी 
विध्णु के अववारों मे सम्मिलित हो गये | 
हरिवंश पुराश में इस मिलन कौ प्रधानता दिलाई गयी है और सबको एक ही विध्यु 
भगवान्‌ का अवतार कहा गया है | कद्दते हैं कि दूसरी ईसवी के झास-पास छः अवतार हो गये 
झौर सबर्म नारायण या विष के अंश को देखा गया घा। इस प्रकार वैप्णाव धर्म का प्रचार 
ईसा को प्रथम श्वताब्दी के प्लात-पास ही उत्तर-प्रदेश में हो गया था, किन्तु यह यहाँ ठहर न 
सका क्‍योंकि बौद्ध प्रोर जैन घर्म के प्रबल झान्दोलनों के सामने यह शिधिल हो कर झरूकन्सा 
गया। यहाँ से यह दक्तिण में प्रचलित हुआ झौएर वहाँ स्वर्य इसने एक आर्दोलन का रूप 
प्रहणश किया | क्र 
मदद कहा जाता है कि दूसरी दताब्दी में मथुरा प्रास्त के निकट वृष्णि जाति के कुछ 
व्यक्ति वेशणव घर्म को लेकर बस गए और वही उस्होने प्रपना एक चोटा-सा राज्य भी स्थापित 
कर लिया | दचचिण भारत में हुई खोजो से यह भी पता चला है कि चौथी-पाचवी शताब्दी में 
तामित्र देश के कुछ सत्तों ने एके संघ बनाया जिसने विधाुन्मतित के प्रचार को अपना लक्ष्य 
बताया । ये लोग विध्णु-संबन्धी साहित्य और संगीत को ही प्रधानता देते थे । इस सत-संघ का 
केख ग्रालवार में था और नारायण तथा विषध्यपु को सर्वश्वर के रूप में मान्यता देता था । 
उन्ही के भक्ति-मजन में इस संघ के लोग लीन रहते थे । यह पर्म भावगा-प्रधात था तथा इसमें 
रागात्मक तत्त्व का विशेष महत्त्व था | 
भक्ति का प्रधान ग्रव गीता है जो महाऊारत का ही एक भ्रश है । महाभारत का रचना 
काल नियत होने पर भो संभावना यह की जाती है कि इसकी रचना ईसवी पूर्व एक हजार प्रौर 
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ईसवी दूसरी शवाव्दी के बीच हुई होगी । ऐतिहासिक दृष्टि से गीता महाभारत का प्रध प्रवर। 
है, किन्तु दार्शनिक दृष्टि से यहू उपनिपदों का सार है | फिर भी गीता की कुछ प्रपनी विशेष- 
ताएँ' है | प्राचीन उपनिपद्‌ स्पप्टतः अ्रद्दौ तपरक हैं, गीता में ईश्वरवादी तत्व का प्राचान्य है ! 
गीता का ईश्वर, रामानुज के परमेश्वर की भांति साक्षातर्‌ परब्रह्म होते हुए मो सम्रुण प्रौर 
साकार है । गीता में उपनिपदों की प्रपेक्षा भक्ति का महत्त्व अधिक है। साथ ही उपनिपदों के 
वैराग्य और सन्यास को गीता में कर्मयोग का रूप देने की चेप्टा की गयी है । सन्‍्यास की 
वृत्ति को अल्लुण्ण रखते हुए झाष्यात्मिक झादर्श का लोक-जोबन के कंतंव्य प्रौर धर्म से समन्वय 


स्थापित करने की चेष्डा गीता को ग्रपनी विशेषता है। गीता का मूल संदेश, उसका प्रधान 
स्वर सभन्‍्वयात्मक है । 


वाल्मीकि-रामायण ने राम का जो रूप प्रस्तुत किया है, उत्तमें मर्यादा-पुर्पोतप का रूप 
ऊ होते हुए भी अवतार का केवल संकेत मिलता है । बालकांड के सोलहदें सर्ग में लिखा है 
रावण के अत्याचारों से पीडित देव-मंडली को जब लोक-पित्तामह ब्रह्माजी सान्त्वना दे रहे 
तब पीताम्वरविभूषित, शंख-चक्र-गदाघारी, सुवर्ण-केयूर-मंडित, अ्रति-तेजस्वी, जगत्पति 
[ विष्णु भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां पधारे। देव-समाज ने विनम्न स्तुति करके प्रार्थना 
[--'आप महाराज दशरथ के पुत्र बनिये ।” इस प्रार्यना को विषय भगवाद्‌ ने स्वीकार किया 
र कहा--देवगण आ्रापका कल्याण हो, आप लोग भय का त्याग करें । मैं आपका हित करने 
; लिए राव को उसके पुत्र, पौत्र, मंत्री तथा बन्वु-जन-पहित युद्ध में मार डालूगा । देवता 
पैर ऋषियों को भय देने दाले उप्त क्र्र एवं दुघर्प राक्षस का नाश करके मैं ग्यारह हजार वर्षो 
कि प्रृथ्वी का पालन करता हुप्रा मनुप्य-लोक में निवास करूँगा | इस प्रकार राम की ग्रवत्तार 
के रूप में प्रतिष्ठा सबसे पहले वाल्मीकि-रामायरा में हुई । इस प्रकार कृष्ण और राम को आदर्श 
मानव के रूप में प्रस्तुत करने वाले सबसे प्राचीन ग्रन्य महाभारत और रामायण हैं | 


इसके पश्चात्‌ तो कालिदास आदि कवियों और पुराणकारों ने इन दोनों महापुरुषों को 
ग्रपने-अपने ढंग से महत्त्व प्रदान किया है । रघुदंश में राम की कया को कुछ श्रधिक विस्तार- 
दिया गया । फिर तीसरो शती के आस-पास “भासः ने अपने नाठकों में और सातवीं शी के 
उत्तरारद्ध में 'भवभूति' ने श्रपने नाठकों में राम के चरित्र को महत्त्व देकर राम-काव्य के उत्यान 
में एक बड़ा ग्रध्याय जोड़ा । कै 
इधर पुराणों की सृष्टि अविकल रूप से भारतीय भक्ति-घारा के प्रवाह को प्रगति देती 
रही । रामायण और महामारत इन पुराणों के स्रोत बने रहे ।यों तो वैदिक काल में भी 
पुराण कोटि के साहित्य का उल्लेख मिलता है किन्तु कुछ विद्वानों के मतानुसार पुराणों का 
वर्तमान रूप ईसा के पश्चात्‌ ही प्रकट हुश्ला । जिन पुराणों में दर्शन और भक्ति का पुट है 
वे अधानतः ब्रह्मपुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण हैं। लिंग, वामन और मार्क णडेय 
पुराणों में शेव और शाक्त सम्प्रदायों की चर्चा मिलती है। बाराह, कूर्म और मत्स्य पुराणों में 
विष्णु के अवतारों का प्रमुख रूप से वर्गान है। पुराणों से भिन्‍्त, पर उसी कोटि के अठारह 
अं 
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उपपुराण भी हैं । इनमे ग्रपैज्ञाकत साम्प्रदायिक विषयों की अभधिक चर्चा है | फिर भी इन सबका 
सम्बन्ध पैदिक धर्म से है । 


प्धिकाश पुरासों का दार्शनिक ब्राधार ईश्वरवादी है । उपनिषदों के दुर्माह्म ब्रह्म को 
अपेक्षा सगुण साकार परप्रेश्वर धामान्य जन के नि सुग्राह्म है | प्राय, पुराणों में विष्णु और 
उनके अबतारो का ही महत्त्व प्रतिपादित किया गया है किन्तु लिग,स्कन्द शिव आदि कुछ पुराणों 
में शिव को भी महत्त्व दिया गया है। उपासना-त्षेद्र में पुराण विशेष महत्त्व के सिद्ध हुए हैं| 
वैष्णव पुराणों में सबसे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण प्रोर लोक-प्रिय पुराण श्री मद्मागवत है इसका प्रधान 
विषय विध्णु के अवतार श्रीकृष्ण की मनोहर कथा है | दूसरा स्थान विष्णु पुराण का है | इसमे 
तिष्णु की महत्ता ध्रतिपादित की गयी है। ब्रह्म, पद्म, नारद और बह्मवेबर्त पुराण भी विष्णु 
की ही महत्ता ग्रौर श्रेंप्ड्वा के समर्थक हैं । बाराह, कूर्म, बामन झौर मत्स्य पुराए मैं विप्णु के 


प्रन्य अवतारी का वर्णन है । कुछ पुराणों मे विष्णु और शिव के एकत्व-प्रतिपादन द्वारा समन ये 
का स्पष्ट भ्रयत्त किया गया है । है 


पडित रामचरंद शुक्ल का कहना है कि काल-क्रम से भक्ति-मार्ग से लोक-धर्म-पक्ष था 
कमें-पक्ष हटता गया भौर उपासना में अगवात्‌ का लोक-रक्षा और लोक-मगल वाला स्वेकृप 
तिरोहित होता गया भर केवल ऐसे स्वरूप की प्रत्तिप्ठा की ध्रव्ण्ति बदती गयी जौ अत्यन्त गहत 
और प्रगाढ प्रेम का झालंबन हो सके । तारदीय भक्ति-सृत्र मे मक्ति को परम प्रैम-रूपा कहकर 
इसी बात का प्रभाण प्रस्तुत किया गया है | शॉडिल्य ने भी झपने भक्ति-सूत्र मे भक्ति को ईश्वर 
“विषयक रत्ति! बनलाया है। भक्ति का यह नवीन रूप एक भाव था जो भक्त को ईश्वर की 
उपासना उसके सर्वत्रदर्शन और सान्निध्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता था। श्री मद॒भागवत्त 
इसी प्रवृत्ति का मघुर फल है | इस ग्रथ में यह भूचित किया गया है कि “सारवत धर्म था तारा 
यव ऋषि का धर्म' नेच्कर्म्पल्तक्षणा है।'” इसमें भक्त को पूरो प्रधानता नहीं मिली। उसी से 
यह भागवत पुराण कहां गया है। श्रागे चलकर यही भागवत्त-पुराए कृष्णोपासको के प्र मल सरा- 


भक्ति-योग का प्रधान ग्रन्थ हुआ भौर उसमें प्रकाशित शक्रकृष्ण का रवरूप प्र मे था भक्ति का 
ग्रालम्बन हुआ ॥ 


इस ग्ररथ का रचेना-काल विद्वानों ने (रामवनद्र शुकल--पूरदास पृ० ३२१) ६०० और 
८०० ईं० के मध्य माना है। मनोहर बालफ, प्रेमी युवक, दार्शनिक और साक्षात्‌ ईश्वर इन 
सभी रूपो में भागवत ने कृष्ण का चित्रण किया है। यह कृति युग्राभ्तरकारों सिद्ध हुई न 
केवल नये पिद्धात के कारण वरत्‌ उत्कृष्ट साहित्य सौंदर्य के कारण भी देश ने शौघ्र ही इसके 
प्रभाव की प्रधानता स्वीकार कर ली। प्रत्येक यात में पौराणिकों ने इसके भावों और अपभि- 
भक्त के रूपी को गाँवों के दार-द्वार पर पहुँचाया दिया । शुद्ध भक्त को भागवत मे प्रति मनीह< 
प्रभिव्यक्ति प्राप्त हुईं । न जि ' 

गीता ग्लौर भागवत वेध्णवो के श्रधान श्रव है| गीता भ्राचीनतर है और भक्तित का कंमं- 
ज्ञान समन्वित छझप प्रत्यक्ष कराती है। तंदुपरात भागवत में कर्म झौर ज्ञान के क्षेत्र ते श्रलग 


( २६ ) 


2.8, के 
भक्ति का एक स्वतस्त्र क्षेत्र तैयार किया गया | पीछे भक्त के सिद्धांत-पक्ष के प्रतिपादन के लिए 


न्‍ है नहीं के 
कुछ छोटे ग्रंथ भो बने । नतारदन्सूत्र, शांडिल्य-सन्न और नारद-पांचरात्र उन्हीं के 
हरण हैं । 


उदा- 

श्री मदभागवत के ग्राविर्भाव के उपरांत भवित ने जो वाह्य और प्राम्यन्तर रुप प्राप्त 
किया उसके प्रवतेकों में चार मुख्य प्राचायं दिखाई पड़ते हैं। रामानुज, निम्बार्क, माध्व और 
वल्‍लभ । किन्तु इनके साथ विष्णु स्वामी के महत्त्व को भुलाया नहीं जा सकता । इन आचार्यो ने 
अपनी-अपनी भावना के अनुसार उपासना-पद्धतियाँ चलाई! | यह कहना अनुचित न होगा कि 


प्रसिद्ध श्रद्व तवादी अथवा साया के प्रतिपादक शंकराचाय॑ का आरविर्भाव भक्ति के लिए वरदान 
सिद्ध हुआ । 


कहने की आवश्यकता नहों कि ईसवी एक हजार के आस-पास दक्षिणी भारत में सन्या- 
सियों का: संघ तैयार हुआ्ना जिसमें उत्तरी भारत के वेदान्ती सन्यासियों में विष्णु की सत्ता-महत्ता 
भी मानी जाती थी। थे लोग अं तवाद और मायाबाद के पक्ष में न थे | श्रतएव श्रद्व॑ तवाद 
की प्रतिक्रिया में थे लोग सतके होकर उठ बड़े हुए। इससे दच्चिण में भक्ति का झ्ान्दोलन 
प्रारम्भ हुआ इसके प्रव्तक थे रामानुजाचायं । उन्होंने अद्दौ तवाद के विरोध में विशिष्ठाद त 
का प्रवर्तन किया। इस मत के श्रनुसार ईश्वर को चित्‌ -अचित्‌-विशिष्ट -माना गया है । 
अर्थात्‌ जीव श्रोर जगत्‌ (चिदाचित) ईश्वर की उपाधियाँ हैं। ईश्वर अरद्वेत न होकर विशिष्टाद्ौ त 
है । अतएव यह मत एक प्रकार से;वेदान्त के ब्रह्मवाद का हो एक विकसित रूप है। ब्रह्म या 
ईइवर के अ्रनेक झूपों की श्रपेत्ता इस मत में गारायण का रूप ही सर्वप्रधान है । उनकी शक्ति 
रूप सहयोगिनी लक्ष्मी जो हैं। नारायण के ही अन्‍य उपरूप वासुदेव, संकप'णा, श्रद्यू मत तथा 
हक हैं। इस प्रकार वाघुदेव सम्प्रदाय भी इन्हीं के मत्तों का एक उपरूप सात हो 
जाता है । 


है? 202, 20%, %] 


रामानुज् और उनके सम्प्रदाय के सिद्धान्त 


ऐतिहासिक दृष्टि मे झदेक महापुरुषों का लरित ग्रभी तक भ्रज्ञात के गर्भ में विलीन है | 
रामानुज भी उनमे से एक हैं ॥ उतके जीवन के सम्बन्ध में जनश्रू ति का प्राश्नय ही प्रधान रहाँ 
है | कहा जाता है कि उनका जन्म शक-सबत्‌ &३६ ( वि० सं० १०७३ ) में हुआ था । उतको 
बाल्यकाल काजीवरम मे च्यतीत हुग्रा । वहीं थे स्वामी शंकराचार्य के प्रसिद्ध ग्रनुयायो बादवप्रकारा 
के शिष्य हुए । बादवप्रकाश शंकर के श्रद्ध॑ तवाद के बड़े समर्थक ये । उन दिनो तामिल देश मे 
वेध्णाव घर्म का डका बज रहा था । उसका प्रभाव रामानुज पर भी पड़ा। प्रतएंवं उन्होंने 
ग्रद्व तवादी यादवप्रकाश को छोडकर यामुत मुनि को अपना गुर स्वीकार क्रिया । कालान्तर से वे 
उन्हीं यायुनाचायं को गद्दी के उत्तराधिकारी बसे प्रौर तिचसावलली के पांस श्रीरयस से निवास 
करने लगे । उस समय चोलवंशीम राजाप्रो का बोलवाला था । उत्त वश के रॉजा शंकर के 
अद्वत मत के झनुयायी थे । इसी बंश में एक प्रसिद्ध राजा भ्रषिराजेन्द्र हुप्रा ( जिसकी स० 
११३१ बि० भे हत्या कर दी गई) ॥ मतभेद के कारण उससे रामानुज को झनबत होगई 
राजेस्द्र कुलोत्तग उसका उत्तराधिकारी बना, किन्तु रामानुज की उप्तते भी ने बनी । इसकारशण 
वे सं० ११५३ वि० में श्रोरंगम छीड़कर होयसल वंशीय राजामो के राज्य ( ग्राधुनिक मैपूर ) 
में जा बसे | इस वंश का एक प्रतापी राजा वित्तिदेव या वित्तिगदेव था जिगे इतिहास विष्णु 
वर्धन के नाम से जानता है । वह तीस बर्ष राज्य करके सें० ११६८ वि० मे स्वर्गगामी हुआ वह 
पहुले जैनमत का पनुयायी था, कित्तु रामानुज के सम्पर्क में आकर वह वेध्णव हो गया । उसो 
सप्तय उसने अपना साध विष्णुवर्धत रख लिया था । उसने प्रमेक वेप्णाव मन्दिर दताकर वैष्णव 
की भ्रो-वृद्धि में प्रतेक प्रकार से योग दिया। उसी के राज्य में रहकर स० ११६४ वि० पे 
एक-सौ इव्कीस वर्ष की गाय में उन्होंने अपनी ऐहिक लोला समाप्त को । 

'भ्रप्नामृता ग्रम्ध के प्राधार पर रामानुज ने स० ६१४४ वि० में यादवाचल पर 
नारायण की मूर्ति प्रतिष्ठित की । कहा जाता है कि उन्होने अनेज्ष प्रथो की रखभा की जिनपे 
प्रमुख गद्यगय, वैदान्तदीप, वेदान्तवार, दवेदार्थ संग्रह, तथा ब्रह्मसुत्र और भगवदुगीता पर भाष्य है । 
बरह्मावूओं पर रामानुजाबाय॑कुत भाष्य 'तोमाष्य' के माम से प्रसिद्ध है। 

रामानुज के दाशनिक सिद्धात्त उनके भक्ति-सिद्धान्तो के पोषक हैं । प्रतरव 
शामानुज का महत््त्न कैवल दाशंतिक झूप्र में हो है, वरन्‌ भक्ति के प्रमु्त प्रवर्तको 
में से भी एक हैं । उनके दार्शनिक वसिद्धान्तो के झौघार उपधिषद हैं उनके झनुमार ग्रन्तर्यामी 


( रे१ ) 


ब्रह्म समस्त सृष्टि का कर्ता है | वही भोक्‍ता, भोग्य भर प्रवर्तक है उससे बाहर कुछ भी नहीं हैः 
परन्तु इस अद्दे तवाद में, इस एकल में प्रनेकत्व की मात्रा वर्तमान है इस संसार की जीवात्माए 
भिन्न-भिन्न श्रेणी तथा चेतना की हैं, तथा संसार में अ्चेतत पदार्य भी विद्यमान हैं जिवका 
ब्रह्म से बेसा हो सम्बन्ध है जैसा शरीर का आ्ात्मासे हैं। अतएव जोवात्माएँ तथा समस्त 
भौतिक पदार्थ उसी के अन्तर्गत हैं । उप्तसे पृथक उनका स्वतंत्र श्रस्तित्व नहीं हैं। इसी लिए तर 
निराधन्त हैं । कल्पान्त में प्रलय के समय भोतिक्र पदार्थ सुक्ष्म रूप में वर्तमान रहते हैं। उस 
समय उनमें वे गुण नहीं रहते जिनके कारए हम उनका अनुभव हो सकता हैं । उस समय 
आत्माएँ शरीर से भिन्न हो जाती हैं श्लोर यद्यवि उनमें ज्ञान की शक्ति प्रन्तहित रहती है, पर वे 
उत्ते प्रत्यक्ष करने में अप्तमर्थ होती हैं | इस श्रवस्था से पुनः ब्रह्म की इच्छा से सृष्टि को उत्पति 
होती है । सूक्ष्म पदार्थ स्थूल रूप धारण करते हैं और आत्माएँ अपनी ज्ञानशक्ति को प्रत्यक्ष 
करने लगती हैं । वे अपने-अपने कर्म के अनुसार शरोर घारण करती हैं। प्रलय की ग्रवस्था में 


ब्रह्म 'कारण-अवस्था' में रहता है, और सृष्टि के पुन: उदय होने पर वह फक्ार्य-प्रवस्वा' में हो 
जाता है । 


ऊपर जिस ग्रद्व॑ तवाद की ओर संकेत किया गया है, वह वेदान्त दर्शन की ही एक शाखा 
है। ध्यान रहे कि वैदिक साहित्य की सारी दाशंनिक शिक्षाओं को वेदान्त नास दिया गया है। 
वैदिक साहित्य के दाशनिक ज्ञान का भंडार प्रायः उपनियदों में सिलता है । वेदान्त उपनिपदों का 
ही निचोड़ है । महपि वादरायण ने ई० पुृ० तीसरी या चोर्थी शी में 'वेदान्त-यूतर' नामक ग्रंय 
में इस दर्शन की व्यवस्यित रूप-रेखा प्रस्तुत की । ब्रह्म-सूत्र संक्षेप-शेली की रचना होने से श्रर्थ में 
प्रत्यन्त कूट हैं । इनका स्वतंत्र रूप से आशय सममला कटिन है । इनकी श्रनेक व्याख्याएं हुई हैं, 
किन्तु सृक्ष्मता और सन्देह के कारण उनमें मत-भेद है। अपने २ हप्टि-कीए को लेकर भिल्न-मिश्न 
श्राचार्यो ने इन पर भिन्‍न-भिन्‍त माप्य लिखे है जिनमें वेदान्त-्मत की परंपरा का विकास हुआा 
है | मतभेद से इसी वेदान्त की तीन शाखाएं विक्तित हुई--अश्रढ त, विशिष्ठाहत, और हंत 
श्रद्ट त मत के प्र्ब॑तक शंकराचार्य थे | रामानुज ने उन्हीं के 'ग्रद्वेत! के तोड़ आलोक से चकित 
लोक को अ्रपने विशिष्टाह्व त से भक्ति के मधुर रस का पान कराया । 


हाँ तो, उपनियदों के ग्राधार पर जिस धर्मिक और दार्शनिक परंपरा का विस्तार हुआा 
वह सम्पूर्ण परंपरा वेदाल्त के नाम से विश्यात है। इस प्रकार वेदान्त-परम्परा के विकास के 
तीन चरण हैं जो 'प्रस्यान-त्रय के नाम से भ्रसिद्ध हैं । वेदों का श्रग होने के कारण उपनिपदों 
को “धर ति-प्रस्थान' कहते हैं। यही वेदात्त का मौलिक रूप और प्रथम प्रस्थान हैं । वेदान्त 
का द्वितोय प्रस्थान ल्रीमदन्भगवदुगीता' है जो 'स्मृतिअल्यान! कहलाती है । गीता भावुक जवों 
की भांति मतीषियों के लिए पूर्य॑तः सन्तोपम्रद नहीं हैं। मनुप्प की बुद्धि भावना के लाक्षरिक 
समन्वय से तृप्त नहीं होती ) वह दीन्न तर्क-संगति चाहती है । बादरायण ने झपमे च्रह्म-सृत्रों में 


मानों गोता के भ्रभाव की ही पूर्ति की है। इनमें वेदान्त-तत्त्वों की व्यवस्था तर्काघार पर होने के 
कारण ये वेदान्त के 'तर्क॑-प्रस्थाव' कहलाते हैं ।”? 


( २३२ ) 


यह तो पहने ही कहा जा चुका है कि शंकर और टामानुज वेदान्त-परम्पशा के दो 
प्रतिनिधि हैं । किल्‍्तु उनके सिद्धान्तो मे मौलिक भेद है जिधका स्पष्डीकरण दोनों को ब्रह्मवृत्रीव 
व्यास्या से हो जाता है विद्वानों का मत है कि गकरक्षत वेदास्त-ब्याख्या उपनिषदी को अवोन 
विवारघारां के अधिक अनुकूल है । रामानुज्र ने अपनी वेदात्त विषयक व्याख्या में क॒ज प्रवदीन 
उपनिषद्‌ पुराण, पाञ्वरात्र झरांदि का आश्रय भी लियाएहै ओर कुछ उपनिषदी के संगुश-वसत्र्क 
प्र शो के प्राधार पर सगुण परमेश्वर की सत्ता का प्रतिधादत किया है। इसी झ्राधार पर उत्दोने 
जीवन के व्यक्तिगत प्रस्तित्व प्लौर जगत की सत्ता की पिद्धि करने का श्रयत्त किया, है / 
इन कारणों से रामानुजीय मत (विशिष्टाक्वैतवाद) भूल वेदान्त से कुछ भिन्न ही गया है । 
“रामानुज के झनुसार सत्य का केवल एक ही दृष्टिकोश है और ज्ञान का समस्त विप 
जात सत्य है । विषय और विपयो का भे३ ज्ञान का एक मौलिक और नित्य भेद है, झतः किसी भो 
श्रथस्था में इस भेद का निराकरण नही किया जा सकता यह भेद् केवल व्यावहारिक ही नहीं, 
बरन्‌ पारमाधिक भी है । जिस प्रकार विषय प्रौर विपयो का भेद नित्य है उसी प्रकार उपास्य 
और उपासक क। भेद भो सनातन है। प्रस्तु, रामानुज के ग्रनुसार ब्रह्म के साथ-साथ जीव झौर 
जगव भी चरम सत्य है | जीव धौर जगत्‌ माया की व्यावहारिक सृष्टि नहीं, वरव्‌ नित्य झौर 
पारमाधिक सत्ताए हैं, कित्तु जोब भौर जगव्‌ सत्य ओर सनात्म होते हुए भी परमेश्वर के 
ग्रधीन हैं । ये स्वतन्त्र नही हैं । परमेश्वर अं गो है और जीव और अगतू उसके श्रग है। अस्तु 
एक पर ब्रह्म परमेश्वर ही पूर्ण स्वतत्न और परम मत्ता है। झतएवच रामानुज का मते भी इस 
दृष्टि से भ्रद्दे तवाद हो है कित्तु रासानुज का परब्रद्य शंकराचार्य के ब्रह्म कौ भाँति निगुण, 
निविशेष विन्मात्र नही है, परन्तु वह सविशेष प्रौर सगुण परमेश्वर है।इसी विशिष्टता केर काश 
गह भत विशिष्टाइईत कहलाता है | 
यह जीव झर जगत्‌ से विशिष्ट प्ररमेदवर झखिल सत्ता का श्रन्तर्याम्ती है। यह विश्व 
को भ्रात्मा है| जोव छोर जगत इसका शरीर है | जिस प्रकार देह आत्मा के ग्रधीन है, उसी 
प्रकार जीव भौर जमत्‌ भी परमेश्वर के अधीन है । जिस प्रकार आत्मा देह का भ्रन्तर्यामी है, 
उसी प्रकार परमेश्वर भी जीव और जगत का अच्तर्यामों है। यह परमेश्वर सगुण ग्रौर उपास्य 
है, निगु ण और निविशेष नही 4 इस सगुएा परमेश्वर की प्राप्ति ही ' जीवन का परम साध्य है । 
यही चरमार्थ ग्रथवा मोत्च है । ० 
रामानुज के झनुसार जीव का ब्रद्म के साथ द्वादात्म्य मोत्त नहीं है, क्योकि जीव धौर 
बढ्ा का तादार्म्य असंभव झौोर ग्रकल्पनीय है । जीव परमेश्वर का श्र'श है और उसके मधीन 
तथा उससे भविभक्त होते हुए भी उसकी एक -विबिक्त सत्ता है। भोक्ष की अवस्था में भी जीव 
का विविकत ग्रस्तित्व रहता है, यद्यपि उसका ज्ञान-परिच्छेद विल्लीन हो जाता है । जीव को 
सत्ता को भाँति ही जगत की सत्ता भी मोक्ष-काल में विलय नहीं होतो । तादात्म्प-रूप मे होने 
के कारण यह मोक्ष ज्ञान द्वारा नही, भक्ति द्वारा साध्य है। अतएव सामानुज भक्ति को मोक्ष का 


परम साधन मानते हैं। ज्ञान और कर्म सहकारी साधनों के हूप में भोक्ष में सहायक हो 
सकते है । 


६ हेई ) 


रामानुज के मत में माया मान्य नहीं है । रामानुज और उनके अनुयाय्ियों ने शेंकराचार्ये 
के मायाबाद का कठोर खण्डन किया है। विशिष्टाहत मत में जगत्‌ वास्तविक ईरवर को वास्त- 
विक सृद्दि है । ईश्वर माया से उपहित अपर ब्रह्म नहीं, बरन्‌ साक्षात्‌ परबह्म है । यह परमेश्वर 
ही पारमाथिक सत्य है। रामानुज को पारमाथिक और व्यावहारिक इृष्टियों का भेद मान्य नहीं 
है । सत्य की एक ही कोटि और उसका एक ही दृष्टिकोश है । रामावुज का परमेश्वर श्रद्व॑त 
के निगु ण॒ ब्रह्म की भाँति श्रवेयक्तिक परम तत्त्व मात्र नहीं है, वरव्‌ वह दिव्य व्यक्तित्वान्‌ परम- 
पुरुष है । दिव्य बैकुएस लोक उसका घुरुय निवास है । यद्यवि ग्रन्तर्यामी रूप से बह प्रत्येक जीव 
क्के 


हृदय में वर्तमान है । इस करुणाप्रय की उपासना से मनुष्य वैकुएठ-लोक की प्राप्ति कर 


सकता है और वैकुएठ के अनन्त आनन्द का भागी वन सकता है । विशिष्टादों त्त मत में ईश्वर के 
लोक की प्राप्ति ही मोक्ष है और भक्ति उसका परम साधन है ॥ 


रामानुज के भ्रनुसार जीव और ब्रह्म दो विविक्त सत्ताएंँ हैं । विविक्त होने के साथ- 
साथ जीव और ब्रह्म दोनों ही चरम सत्य हैं, यद्यपि समान रूप से स्वतन्त्र नहीं है | चैत्तन्य जीव 
और ब्रह्म दोनों का समान धर्म है, किन्तु दोनों के चैतन्य की सीमा में भेद है। ब्रह्म अथवा 
ईश्वर का चेतन्य असीम है, जीव का चेतन्य सीमित है | जीव चेतन होते हुए भी भझणु है । 
जीव का सीमित चंतन्य और परिच्छिन्न व्यक्तित्व श्रविद्या-जनित अति नहीं, वरन्‌ एक वास्तविक 
तथ्य है । जीव का ब्रह्म के साथ त्ादात्म्य नहों है, वरच्‌ वह ईश्वर का एक भ्रश है। जीव 
ईश्वर के ग्रनन्‍्त आलोक की एक रश्मिमात्र है। वह परमेश्वर की चैतन्य ज्वाला का एक प्रदीष्त 
स्फुलिंग-मात्र है । 


जीव और जगत्‌ दोनों हो ब्रह्म के अपृथक्सिद्ध विशेषण हैं । उनकी स्वततन्त्र सत्ता नही 
है) वे ईश्वर के अधीन हैं । ईश्वर अन्तर्यामी है श्लौर वही जीव के कर्मों का प्र रक ठथा वास्त- 


विक कर्ता है। श्रतएव अ्रहंकार, कतृ त्व, भोक्तृत्व ग्रादि के बन्चन से मुक्ति ईश्वर के अनुग्रह से 
ही प्राप्त हो सकती है, ज्ञान से नहीं ! 


रामानुज ब्रह्म के साथ जीव के तादात्म्य ही को मोक्ष नहीं मानते । वे जीव को ब्रह्म 
(इफ़्वर) का प्रश मानते हैं । जीव की स्वतंत्र सत्ता तथा पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है । वह ब्रह्म तथा 
परमेश्वर से भिन्‍न एक विविक्त तत्त्व है। ब्रह्मलोक अथवा परमेश्वर की प्राप्ति जीव का परम 
लघ्य हैं प्रौर यही उसका मीक्ष है | ग्रात्मानुमवरूप न होने के कारण यह मोक्त ज्ञान द्वारा साध्य 
नहीं है । प् 


रामानुज के प्रमुख सिद्धांत यही हैं जिनके श्राधार पर उन्होंने अपने वैप्णव मत के मंदिर 
घो खड़ा जिया हैं। वे बहा का आविर्भाव पाँच रुपों में मानते हैं । पहला रूप 'पर' है जिसमें बह 
बेद्॒एड में सेपनाग पर विराजता है | वह लब्मी, भू तथा लोला से घिरा हुआ एवं शंखचक्रादि 
मे विभूषित होता है। उसके दर्शन केवल मुक्त श्रात्माओं को होते है। दूसरा रूप व्यूहः है 
जिसे बह (ब्रह्मा) सप्ठि फी उत्तन्ति आदि के लिए. घारणं करता है। यह झ्प चार प्रकार का 
हेज़ा ह--पर्यात्‌ क्ञाग शोर दल का प्रदर्भक 'संकप शा रूप, ऐस्वर्य प्रौर वीये का प्रदर्शक 


६ ४ ) 


प्रच्ु मत रूप, इाक्ति और तेजस का प्रदर्श 'प्रतिझद्ध रुप! झौर ज्ञात, बल, ऐश्वर्य, वीर्य , 
शवित तथा तैजस्‌ इन छहो गुणी का प्रदश क “वासुदेव रूप' । तीसडा मुख्य रुप बह है जिसमे 
वह (य्वी पर अ्रवतार लेता है । चौगा मुख्य रूप प्नन्तर्यामो का है जिसमें वह मनुप्यों के हुदय में 
स्थित है, योगियो को दशशान देता है, तथा मद्यायात्रा मे ग्रात्मामशें का साथी है| पाँच मुएय 
सप में दह मूत्तियी प्लौर प्रतिमाशों में स्थित है। रामानुज के प्रनुपार भनुष्प की प्रात्माएँ 
ईश्वर का ग्रश हूँ जो उद्धो से प्रेरित प्लौर गासित होतो हैं । 


आत्माओं की तीन धेरशियाँ हैं--नित्य, मुक्त और बद्ध | बंद्ध प्रात्माओं में से 
कुछ तो साध्तारिक वेसव के पीछे पडी हैं, छुछ स्वर्ग सुख कौ खोज में हैं पौर कुछ मुबद होना 
चाहती हैं | इस ब्रन्तिम श्रेणी को आत्माओों के लिए भ्पना मनोरथ सिद्ध करते के दो उपाय 
हें--एक तो कमं-योग भौर तदसत्तर ज्ञाव-योग द्वारा भक्ति की प्राप्ति भौर दूसरा अपत्तिमार्ग । 
कर्म-योग में ब्रिमा किसी प्रकार की कामता प्र्यात्‌ बिना फल-आध्ति की इच्छा किए अपने-प्रपते 
धर्म या फ्तेंव्य का पालन करना आवश्यक है । इसके मुख्य कार्य देव-पुजा, तपश्चर्यों, यज्ञ, 
दान, प्रौर तोकेयात्रा कहे गये हैं। इस प्रकार कार्य करने से मनुष्य ज्ञाने-्योग का भ्रधिकारी हो 
जाता है जिसने उसे झपने श्रापका ज्ञान हो जाता है भ्ौर तब वह भवित्ध प्राप्त कर सकता है । 


रामानुज के धनुसार भक्त परमानन्ददायिती ग्रनुरक्ति नहीं है, वरव्‌ उसका सात्पय 
ब्रह्म का निरन्तर ध्यात करना है । इसकी प्राप्ति में पवित्र भोजन, जितेरिद्रगता, जन, भजन, 
दान, दया, भ्रहिसा सत्य आदि सहायक होते हैँ । परमेश्वर की प्राप्ति का धाघन उसकी प्रीति- 
पूर्वक भक्ित तथा उपासना है, किन्तु ज्ञान इस भक्ति का सहकारी हो सकता है। परमेश्वर के 
दिव्य गुणो के ज्ञान से उसके प्रति भक्ति उत्पन्त ही सकती है | ज्ञानमुल॒क भक्त हँढ़ होतो है । 
इस मत में भवित्ि ही मोत्त का परम साधन है। इसके अतिरिक्त प्रपत्ति और ईश्वरानुगह का 
भी इस पत पे बडा स्थान है ॥ श्रवण और निष्काद कर द्वारा सत-शुद्धि ईश्वराजुग्रह-प्राष्ति की 
योग्यता का साधन है, किन्तु प्रपत्ति इसका परम साधन है। प्रपत्ति का अर्थ शरणायति है। 
संत्र फूछ छोड कर एकमात्र ईइबर का झ्राश्नय प्रहेण करना पूर्ण प्रपत्ति है। 


प्रपत्ति के मुख्य श्रग शरणागर-भाव, झविरोध, त्राण में विश्वास, बहा की दया पर 
भरोस! भादि हैं । प्रपत्ति से परमेश्वर का प्रसाद झौर उप्तको भक्ति प्राप्ति होती दे । भवित ही 
ईश्वर-प्राप्ति का साधन हैं। उसतती से भीक्ष-नाभ होता है , किच्तु ताइझतय मही । भक्ति को 
सच्चिदानस्द परमेश्वर के समान ग्रनन्त ज्ञान और ग्रानन्द प्राप्त हो जाता है, किन्तु उसकी शक्ति 
और सत्ता मीमित 7हुती है | जीव स्वरूप से अणु है। सोक्ष-छाज् में भो घह ज्ञान मे झनत्त 

कितु शाकार मे ग्रणु रहता हैं। उसकी शक्ति का विकास होता है, किल्तु बह ग्रसौम नहीं 
होती | विदद का सूजन ध्रौर झांसन परमेश्वर का एकाथिकार है। यह प्रधिक्ार जीव को मोक्ष 
में भो नही मिलता | यह मोक्ष जोदन-पाल में धंभव नहीं, अतः रामानुज के मत में केवल 
विदेह-पुवित ही मान्य है । 


(६ रे* ) 


रामानुज ने ईश्वर प्रान्त के दो मार्ग--भक्ति और प्रपत्ति वतलाये हैं और यह भी 
वतलाया है कि ईइवर-प्राप्ति जब एक मार्ग से न हो सके तो दूसरे का अवलंब लेता चाहिये । इन 
दो सिद्धान्तों के कारण रामानुज के श्रनुयायियों में बड़ा मत-भेद उत्पन्त हो गया था । कुछ लोग 
तो यह कहते थे कि प्रपत्ति-मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो सकती है,पर इसका अवलंब तभी 
तेना चाहिये जब जीव भक्ति-सार्ग का आ्राश्चय लेने में प्रसमर्थ हो । दूसरे कुछ लोग कहते थे कि 
ईश्वर-प्राप्ति का एकमात्र उपाय प्रपत्ति-मार्ग है। भविति-मार्ग में भक्त के ऋृतिवरायरस होने की 
ग्रावश्यकता मानी गई है और प्रपत्ति-मार्ग में वह ईश्वर का शरणागत होकर अपने को उसको 
इच्छा श्रौर दया पर छोड़ देता है। उदाहरण के लिए मर्कटन्याय का आश्रय लिया गया है । 
वानर-शिशु श्रपनी माँ के शरीर से चिपटा रहता है और वह उसे जहाँ चाहती है, ले जाती है तथा 
उसकी रक्षा करती है, फिर भी बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता हैं। यही अवस्था भक्तों की 
होती है । वे ईश्वर-शरणागत होते हैं, परन्तु स्वयं उनको भी भर्कंटवत्‌ उद्योगी रहना पड़ता है । 
प्रपत्ति-मार्ग के अ्रनुयायियों के संबंध में मार्जारन्याय का आश्रय लिया जाता है। मार्जारी अपने 
शिशु को मुख में दवा कर अपनी इच्छानुसार लिये फिरती हैं। शिशु मातृनिर्भर एवं निश्चित 
होता है । भर्पत्तिममणें। की ऋचए८: परत होती है थे आपने को औस्बर की ऋगुकाप्ण पर 


छोड़ देते हैँ और उसी पर भ्रवलंबित रहते हैं ॥ इससे यह निष्कर्प निकला कि भक्ति-मार्म प्रपत्ति- 
मार्ग की अ्रपेत्षा सरल नहों है । 


इस कारण इस संप्रदाय के लोगों में और भी अनेक भेद हो गये थे। भव्ति-मार्ग के 
प्रतुवाथियों का आग्रह था कि परम मंत्र के अ्रधिकारी केवल ब्राह्मण हैं, दूसरे वर्णवालों को 
'ओम'-रहित मंत्र का ही उपदेश दिया जा सकता है । प्रपत्तिमार्गी इस सिद्धान्त के विरोधी थे | 
ये सबसे सम व्यवहार करना और पाना चाहते थे । प्रतीत ऐसा होता है कि कदाचित्‌॒स्वयं 
रामानुत्र भी भक्तिमार्गियों के पत्त में थे । इसीलिए ब्राह्मरोतर लोगों के लिए उन्हें एक तीसरे 
मार्म का श्राश्य लेना पढ़ा घा। इसका नाम उन्होंने आचार्याभमानयोग” रखा था। इसका अरनु- 
पायी प्रपने झ्राचार्य पर मुक्ति के लिए निर्भर रहता है ओर आचाय॑ स्वयं उसके लिए सब 
कृत्यों का प्रतिपालन करता है। इससे साफ दीखता है कि राभानुज के जीवन-काल में ही इस 
सम्प्रदाय पर वर्ण-वस्धेन लग गये थे और घधर्म-भाषा के संर्दठ में नो भत-भेंद चल पड़ा था । 
प्रभिजातीय धर्म की भाषा संस्कृत ही को रखना चाहते थे जब कि इधर लोग घर्म की श्रभि- 
व्यक्ति के लिए देश-भाषाओं को अधिक उपयुक्त मानते थे। इससे यह भी प्रकट होता है कि 
दक्तिणी भारत में द्विजाद्विज का भगड़ा शताव्दियों पुराता है। इस ऋगड़े को शान्त करने में रामा- 
पुज असफल ही रहे, भ्रतएव हिन्दुओं को भवित-सूत्र में बाँध कर वे उतको एकत्ता को प्रतिष्ठा भी 
न कर पाये, प्रत्युत उनके कारण भेद-परिखा कुछ और चौड़ी हो गई | जो काम दक्षिणी भारत 
5 रामानुज नहीं ये पके उसको उनके श्रनुयायियों ने उत्तरी भारतवर्ष में समुलता से सम्पन्न 
फया । मानों भक्‍्ति-द्वारा उत्तरो हिन्दुग्रों री यियों 
2 भारत के हिन्दुप्रों की एकता का श्रोय चनुयागियों के ही 


६ दे६९, ) 


भातो के लिए रामानुज ने कुछ नियम बनाये थे कि वे दरीर पर शंत्ष-चक्र को 
छाप तथा मस्तक पर तिलक धारणा करे, महामंत्र का जप कर, भवतो की सेवा करें, एकादशी 
क्रतत रक्‍वें, चरणामृत ग्रहण करें, देवमूति पर तुलसी चढ़ावें श्ौर केंदल भोग लगा कर ही 
भोजन करें | इस सबंध मे कुछ लीगो का यह विचार है कि इन बावों को उन्होंने क्रिस्तानों से 
सीखा था, किन्तु इन बातो के यहाँ पहले से न होने का कोई' प्रमाण नहीं मिलता। समानता 
इस बात का प्रमाण नही दे सकती | जो हो, यहाँ हम किसी विशेष विवाद मे न पड कर यहीं 
कहना चाहते हैं कि रामानुज केवल नारायण के उपापक थे | राम और कृष्ण में से किसी की 
पूजा की ओर उनकी न्युनाधिक प्रवृत्ति महीं थो। इसी नारायणोपासना से प्राये चल कर 
उनकी शिष्यपरपरा में राभ-पूजा का उदय हुआ । 


६5६३६७६३६५६७ 
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उनके अनुसार प्रत्येक के जीवात्मा और परमात्मा, ये दो भेद मानते हैं। परमात्मा के 
गुण, नाम और स्वरूप अवर्ण नीय हैं । यदि बहा के ऊपर अनेक ब्रह्माओं की कल्पना में एक 
उच्चतम ब्रह्म की कल्पना कर लें जिसने प्रनादि काल से भगवदगुण-वर्णेन 
परमात्म-प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अच्य काम नहीं किया हो तो उसके द्वारा भी परमात्मा का एक 
का भी गुण यथार्थ रीति से वर्णन नहीं किया जा सकता । एक ग्रुण का पूरा 
मिरूपण होना वो अलग रहा, यह भी कल्पना नहों कर सकते कि उसका कीस्यंश 
भी वर्णंत हो सका होगा । कोटि की संख्या में तो एक के ऊपर सात ही 
बिन्दु होते हैं; यदि ऐसी कल्पना करें कि वेसा ही दूसरा ब्रह्मा अनादि काल से एक-एक ह्ण में 
प्रनन्‍्त-प्रनन्‍्त कोटि विन्‍्दु उस अंक पर लगाता आया हो, ग्रव भी इसी हिसाव से लगा रहा 
हो और भ्रागे भी अनन्त काल तक इसी हिंसाव से लगाता चला जाये तो भी यह नहीं कहा जा 
सकता है कि भगवान्‌ के एक भी गुण के “इतने” भाग का वर्णन हो गया। शेषजी भगवस्तामों 
च्वारण से अपनी जिछ्ना को सदा पवित्र करते रहते हैं और सगे से नये नाम लेते रहते हैं, 
परस्तु अब तक कोई भी नाम पुरा नहीं लिया जा चुका है। फिर स्वरहूप-वर्णान की बात तो 
असंभव है| अनन्त का अन्त कदापि संभव नहीं हैं। परमात्मा के पराक्रम का भी परिमाण 
नहीं हैं । इसी से 'सहख्ननाम' में उसको “अमितविक्रमत” कहा गया है। उसके अनेकरूप हैं | 
इससे उसे 'नेकरूप” कहा गया है । उसकी माया के ग्रगरणित रूप हैं, इसलिए उसे *'तैकमाय:'? 
कहा गया है । अनेक नियमों का विधायक होते हुए भी, स्वयं नियम-बंध से मुक्त है, अत्तएच 
उसे “झनिणप'! एवं विभुक्तात्मा” कहा गया है । उसकी किसो से तुलना नहीं हो सकती, इससे 
उसका नाम 'अठल' भी है 


है | ऐसे परमात्मा का वर्णन कैसे ही सकता है । स्वुति करते समय 
श्रीयाघुनाचारय स्वामी कहंते हैं---“जिसके महिमा-समुद्र की एक बिन्दु का भी शर्व, ब्रह्मादि ढदीक- 


ठीक माप नहीं कर सके हैं उसकी महिमास्तुति के लिए उद्यत हुए मुझ निर्लेज्ज कवि का नमस्कार 
ही । अथवा यों कहो कि श्रम को ग्रवधि तक मैं अशक्त भी यथामत्ति स्तुति करता हूँ? और वेद, 
ब्रह्मादिक भी सदा स्तुति करते हैं, किन्तु परमात्मा की स्तुति के श्रसीम क्षेत्र में किसी की विशे- 
पता नहों, बिल्कुल उसी प्रकार जिप्त प्रकार-कि महासागर में डूबते हुए श्रापु और कुलाचल 

कोई भेद नहीं अर्थात्‌ महासागर की गंभीरता में जिस प्रकार अरगु डृबता है उसी प्रकार कला- 
चल भी । इस काम में दोनों ही समान हैं। अति तुच्छ मैं जिस प्रकार परमात्मा की पूर्णा स्तुति 


न 


मन 


( रेप ) 


नहीं कर पाता हूँ उसी प्रकार वेद ब्रह्मादिके वहुत बडे होते हुए भी पूर्ण स्तुति नहीं कर पाते 
है। अपुर्णाता दोनों भे है, तो भी ह्वुति वे भी करते हैं शोर में भी ।* 

यद्यपि भक्त द्वारा भगवत्ततुति करना केवल उसकी प्रयोग्यता का परिचय है, फिर भी 
जबकि उसके सभी व्यवहार भगवदर्ष हैं तो गिरा से भो जो कछ निकलता हैं वह भी तदथ है । 
भगवाब को प्रणाम करते हुए. स्वामी यामुनावार्स कहते हैं+“॥ वाणी और मन की अतिभूर्मि 
(ऐसे भगवान्‌ जिसे बाझी और मन नहीं पा सकते) को नमरकार है, वाणी और मनःकी एकमूमि 
(यदि वाणी और मन कूछु पा श्रक्ते है तो एकमात्र उसो को) को नमस्कर है; ग्रनन्त श्रौर 


महाविभृति परमात्मा को नमस्कार है; अनन्त दया के एकमात्र सागर ([ परमात्मा ) की 
नमस्कार हूँ ।* * 


यहां यह इाॉका रह सकती है कि महाविभृतिवान्‌ होने से वह हमारी झोर दृष्टि क्यीं 
करने लगा १ इसके समाधान के लिए भ्रन्तिम पद में कह दिया गा हैं कि बह श्रनस्त दया का 
एक समुद्र है।गप्रतएव हम जैसे हीन जोबो का ठोक-ठीक निर्वाह होगा, क्योकि उस दया के 
पात्र होने वह हम लोगो पर दया करेगा । जहाँ यह है कि परमात्मा वाणी और मन्र की 
पकड़ में नहीं प्रा सकता, वहाँ चित्त के उत्साहित करते के लिए यह भी कहा गया है कि 
भगवान्‌ ही वाणी झौर मन की एक भूमि है अर्थात्‌ मन झौर दाशाी में उसके पूर्ण स्वरूप के 
के ग्रहण करने भर वर्णन करने की शक्ति नहीं है, तथापि ये दोनो जो कुछ भी पढकड़ते हैं, 
उप्ती को पकड़ते दे । प्रविष्ठान होने से मुख्य होकर वही भा जाता है। 
राम्न होते से सद जगह वही रम रहा हैं। “बिद्वांन लोग उते वासुदेव इसलिए कहते हैं 
वह सर्वत्र समस्त बसता है।”')< भ्रच्युत, प्रमन्‍्त, गोविन्द, जगन्नाथ, वेवेश, नारायरा, 
पुरुषोत्तम, सूवभव्यमवम्नाथ, माघव, हरि प्रादि उसी के नाम है ! 
उप्तके पाँच रूप कहे जाते हैं:---(१) पर (२) ब्यूह ३) विभव, (४) अन्तर्थामी 
(४) अर्चा। 'पर वैकुशठताथ हैं | वे विश्जा के पार, माया-मएउ्ल के परे विराजते हैं। 
इस दिव्य मंग्ल-विग्रद के चरणारविन्द में पहुँच जाना ही उन मुमुक्षुओं का उद्द श्य है 
जो वास्तव में “भगवतपर' हैं। ऐसा रूप-सौदर्य किसी में नहीं है । 
पर के पीछे दूसरा भगवत्स्वरुप “ध्यूद्व है। यह चतुर्धा है--वासुदेव, संकर्प शा, प्रद्यम्न 
झोर भनिरुद्ध | इन चारी में ऐश्वर्य, घीयं, यश, श्री, ज्ञान भ्रौर वेराग्य, ये छे गुणा पूरे-पूरे 
हैं, किन्तु चायुदिव में तो बे प्रकट है झौर शेष तीनो में भिन्न-भिन्न दो-दो प्रकट भौर तार-चार 
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# तेत्वेन यस्य महिमाशवशीफराशु शक्यो न मातुमदि शवपितामद्दाश्वी: । 


बे तदीय सदिमरह॑तिमुथताय मद्य' नमोस्तु कवये निरप््रपाय ॥ 


यद्दा अमावध्ति यश्यमंति वाष्यशवतः रतौम्येवमेव खलु तेडपि सदांस्तुबन्त ॥ 
सेदाइलनम पेयास्तएच गहापर ला ये +- -» हट परोर्चि शेष. | 
श््या है. रे के ट दि ] के हि भर जा ॥ हे 

>< सर्वत्रानों समस्त वे दसत्यत्ेति वै बत: । 
परत: स वाघ्त॒दिवेति उिद्वदृ्भि: परिषयते ।। 


॥ 


नशा 


६ ) 


प्रश्रकट हैं। उपासकों की उपासना और जयत्‌ को सृष्टि, रक्षा और संहार के व्यापार-मेद से 
यह घुर्ति-सेद है । 


तीसरा 'विभव' स्वरूप है जो राम, कृष्ण झ्ादि अवतारों में मिलता है । जब-जब्र घर्म 
को स्लानि होदी है तब-तत्र महात्माप्रों के (साधुप्रों के) परित्राण झौर धर्म की संस्थापना के लिए 
भगवान्‌ अवतार घारण करते हैं । ये सब भवतार 'विभव' कोटि में हैं । 


चौथा 'अन्तर्यामी' स्वरूप है। वह सब के अच्तर में प्रवृष्ट होकर यमन करता रहता 
है । प्रत्यन्त सूक्ष्म होने से उसकी इन्द्रिय-गोचरता के प्रर्थ जीवों में योग्यता नहीं है। इसीलिए 
'महसनाम' में उसके “अव्यक्तो 'प्रतोच्धिय' 'अमृर्तिमाव 'झहृए्य' श्रादि वाम हैं। व्यापक ग्रधिष्ठा- 
नस्वरूप होने से माया-मणशडल का यावत्प्रपंच इसी की सत्ता से खड़ा है। 'निराकार' शब्द से 


जो कीलाहल सुत्रा जाता है, वह इसी 'अ्रत्तर्यामीः अव्यक्त का प्रत्तिपादन है, किन्तु 'पर', “्यूह' 
'विश्ववा ओर 'अ्र्चा ये चारों स्वरूप साकार हैं। 


पॉचदा स्वरूप अर्चा! है। जहाँ-तहाँ भगवान के मंदिरों में तथा उपासकों के घरों में 
जो प्रूजन होता है, वह भगवा के 'प्रा' स््ररूप का होता है ) 


ऊपर बिग्रह', चरणावित्द' और 'रूप-पौंदर्य” प्रादि शब्दों से वेकुरुअताथ का साकारत्व 
प्रतिभासित होता है ।/वै साकार हैं | उनके श्राकार की मधुरता श्रसीम है और उनके दर्शन 
की अभिलापा महात्मात्रों को सदैव लगो रहती है। यामुयाचार्य स्वामी 

भेगवत्साकारता अपनी प्रार्थना में कहते हैं---(जिन महात्माप्रों ने एक बार तेरे आकार 


के दर्शन करने की अ्रभिलापा में सर्वोत्तम योग झौर मुक्ति को तृण कर 
दिया हैं और जिनका विरह तुझे एक क्षण भर भी दुःसह है, उनकी दृष्टि सुझ पर डाल ।””%८ 


ग्रतन्‍्य भक्त महात्मान्नों को मायामएंडल से छूटने की लालसा नहीं रहती, उन्हें केवल 
भगवदाकार के दर्शनों की लालसा बनी रहती है । उस दर्शन से वे कृतकत्म हो जाते है ) 
भमायाम्एडल तो स्वतः ही छूट जाता हैं। भगवान्‌ के नित्ययौवनमय दिव्य आकार की सम्निधि 
पाकर तथा उस ऋषि को देख कर जिसके अद्भुत लावश॒य और दिव्य माधुर्यादि गुण का छास 


कभी नहीं होता, एक साया क्‍या अनेक माया दूर भाग जाती हैं । उसी स्वरूप को 'विरजाः 
के पार' कहा हैं । 


रजादि भाया के गुण हैं । वे विरजा पर हो विगत हो जाते हैं । इसी से चैकुण्ठनाथ 
का वास कही-कहीं 'चिदृत्तात्मा' और “निगुण” भी झा जाता है। माया तया उसके गुणों की 
सीमा विरजा शब्द से सिद्ध होती है । वैकुण्ठ में माया का नाम भी नहीं है। वहाँ इसका 
कुछ भी बल नहीं पहुँचता । वहाँ तो माया के स्वामी साक्षात्‌ परमेश्वर हैं जिनको 


» सक्ृतत्वदाकारविलोकनाशया तृणीकतानुत्तमभुक्तिमुक्तिमि: 
मह्ममिर्मामवलोवयर्ता नय क्षस्अपि ते यद्विरहातिदुःसहः ॥। . 


"क्रेशव' 


( ४० ) 


'पुएदररीकात्ता और (धुंजुन्द' भी कहते हैँ प्रौर जो समस्त बहुपाा] और गुण मृत के सागर हैं । 
उतकी छवि हो झ्ानख्-स्वग्प है । 


युधिष्ठर के पूछने पर भीष्म ने भगवान्‌ के विश्यात्त और गोशा एक सहसत्र नाम बतलाये 
थे। उनमे अ्रमृृतवषु , द्रोष्तमाति, थतिघर, वराग, वृहद ५, महाएूर्ति, सच्चिदानखविग्रह, 
गरीरभून श्रौर झ्ान्ताकार आदि नाम भी आये हैं| ये शाम साथक्र हैं। उस स्वश्षप में यह 
विशेषता है कि उसका कोई मान निशिचत नहीं कर सकता, इसलिए औरीब्म ते श्गवान्‌ को 
'ब्रमेग्रात्मा” भी कहा है | यावर्डिभूति उसी साकार परमात्मा की है। स्वामी यामुनाचार्य अपती 
स्तुति मे कहते है---“जो यह ब्रह्माण्ड है, जो कुछ इस ब्रह्माण्ड के भोनर ग्रोचर है, जी दशोत्तर 
प्रावरस् है भर जो गए, माया, जौब, परपद और एरान्पर वर्धा हैं, ये तेरी विभूति हैं ।”* 


देखने की बात है कि ऊपर 'परंपद' और 'परात्वर ब्रह्म” ( चेतनाचेतनविशिष्ट 
भगवत्स्वरूप जो प्रपंद का शरीरी श्रौर अधिप्ठान है) भो उसो साकार स्वरूप की विशृत्ति 
कहा गया है। घन्य है वे मुक्तात्मा जो इस स्वरूप की सन्निधि मे पहुँच कर इसके गुणो का 
ग्रतुभव और विग्रह का केक श्राप्त करते हैं । यह स्वरूप सबसे विलच्षणा झौर सबसे ऊँचा है ! 
चार प्रकार का मोक्ष ( सालोक्य, सामीष्य, साहप्प और सायुज्य ) भी इसी विग्रह के सम्दन्ध 
से है| उस दिव्यरूप से प्रतिष्ठित लोक को प्राप्त करके ही सालोक्य मोक्ष मिलता है, अन्यथा 
सालोबय' कैसा उस रूप ( आ्राकार ) के समीप पहुँच कर ही समीष्य मोत्त प्राप्त होता है । 
बिना उसके ग्राकार के सामीप्य किसका ? समीप और दूर का भाव बिना रूपाभिव्यक्ति के हो 
नदी सकता और उस प्रभु के रूप के बिता 'सारूप्य' मोक्ष कैसा ? उस हूप की ग्रभिव्यक्ति के 
बिना सायुज्य भी कैसे संभव हो सकता है 


अत्पक्षयादी उसे रूपसम्पत्तिहीन कह सकते हैं, किन्तु स्वेब्वर्य-सम्पन्ग को ऐसा भानता 
बुद्धि को शोच्यता नही तो क्या है ? इस मायामण्डल में निवास करते हुए उस धर्मी को 'दुदघू! 
कह कर समक्ष निर्देश करना संभव नही है । भगद्रिग्रह शुद्ध सत्वमण होने से लोकिक, जिगुणात्मक 
अत द्रव्य से विलक्षण है, अतएवं श्रमुपम होने से 'ईहश' कह कर उसका प्रकार-निर्देश भी 
नहीं हो सकता। इसी कारण सहस्त्रनाम में भगवान्‌ का नाप प्रनिर्देश्यवपु' भी आगरा है । 
इस शुद्ध सत्ततमय भगवद्वियहू को पंचोपनिषद्रिप्रह', पाडगुशयमय विश्रह! “पथ्चशक्तिमय बिग्रहट! 
ऐसे एक-एक निर्मित से प्रतिपादन करते हैं। शुद्ध सत्त्व स्वयं प्रकाश होने से दर्प शावन्तरस्प पदार्थ 
की मांति शरीरान्तस्थ ग्रास्मस्वछप गुंगादिक प्रकाशित रहते हैं | इस पाड्यृध्यप्रकाशकत्व के कारण 
ईसम 'पाईगुप्यविपह' प्रतिवादन करते है। यह शुद्ध सत्त्व परमेप्टि, पुमान, विश्व, निमृत्ति भौर 
सर्वे धाच प्रकार का है । इन वाँचों को पत्नोपनिप र्‌ एवं पचशक्ति साम से ग्रभिष्ठित किया ग्रया है । 
इसलिए भगवद्विग्रह को पदोपनिपरमुविभ्रहु एड पचर्शक्तिविग्रह नाम से प्रतिपादित किया जाना है) 


#. पदएडमएडास्तरगोचरझच यहशोत्तराए्यावरणाति यामि थे | 
गुणाः प्रधान पुर" परपद परात्परं ब्रह्म क ते विभूतय: ॥। 





( डर ) 


स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने उपदेशों में यही प्रतिवादित किया है कि ईश्वर 
के दर्शन होते हैं और हम उनका प्रत्यक्ष रूप में मित्रवत्‌ स्पर्श भी कर सकते हैं | वेकुएठताथ के 
दिव्य मंगल-विग्नह की सस्निधि में पहुँचता ही परम भक्तों और परम भागवतों का मोन्न है । 
भगवात्‌ का अस्तर्यामी अव्यक्त स्वरूप, जिसको आजकल प्रायः तिराकार शब्द से अभिहित किया 
जाता है वह तो श्रव भी ( वर्तमान काल में भी ) अत्यन्त निकट है पश्रौर पव्यक्त अषिष्ठान- 
स्वरूप वह सब जीबों में सदा समरूप में स्थित रहता है, किन्तु इससे सबकी सामीप्य मुक्त की 
दशा नहीं कह सकते । देखने की वात है कि वेकुएठनाथ के साकार स्वरूप की उपासना ही को 


तो कल्यारा-गुण-विशिष्ट क्रह्मोपासना कहते हैं और भगवसत्पाप्तिकाम जन इसी उपासना का 


अवलम्बन करते हैं। फलदशा में उपासना के अवुसार भगवद्गुण ही उनके प्रनुभव में ग्राते हैं। 
“उपासना? दाब्द की सांगता-सिद्धि भी भगवाद्‌ के साकार स्वरूप से ही है क्योंकि 'उप' का ग्रर्थे 


समीप और 'आसना' का श्र बैठना है । अतएव उपासना छाब्द की सार्थकता भगवान्‌ को 
साकार मानने से ( भगवहिग्रह को स्वीकार करने से ) हो सिद्ध हो सकती है । यदि श्राकार हो 
ते होगा तो समीप! और 'दूर' की माप कैसे हो सकेगी ? 

यह शब्द 'भगा शब्द के साथ 'बतुप्‌' प्रत्यय के लगने से बना है । 'भग? शब्द ऐश्वर्यादि 
छे गुणों का वाचक है श्रोर 'वान्‌' का अर्थ वाला है । इस प्रकार भगवात्‌ शब्द परमात्मा के उस 
रूप की श्लोर संकेत करता है जो ऐश्वर्यादि छे गुणों से युक्त है । वे छः गुण 
ये हैं:--ऐश्वर्य , वीये, यश, श्री, ज्ञान श्रौर वैराग्य । (१) सब पदार्थों के 
तियमन की सामर्थ्य को 'ऐश्वर्य” कहते हैं, (२) सर्वविरोधिनिरसन-सामर्थ्यं 
को वोये! कहते हैं, (३) सार्वत्रिककल्याणगुणप्रथा को 'यश' कहते हैं, (४) 
सदा अ्रपरिमित दान किये जाने पर भी अक्तय समृद्धिमत्व की क्षमत्ता को (योग्यता को ) “श्री 
कहते हैं, (५) एक काल में समस्त पदार्थ-विपयक प्रत्यक्षीकरण का नाम "ज्ञान! है और श्रवाप्त 
समस्तकामत्व को “वैराग्य' कहते हैं। ये छे गुण भगवत्स्वरूप में सदा रहते हैं । 

भगवत्स्वरूप का आकार सदेव प्रकट नहीं है, इस आशय से उसे निराकार कहने में 
कोई हानि नहीं है, किन्तु निराकार से यह आशय ग्रहरणा नहीं करना है कि उसमें आकार का 


होता सदेव असंभव है। यह समझना भूल होगी कि अव्यक्त से 
भगवत्त्वरूप की तात्पर्थ साकार से नहीं होता पर साकार एकदेशीय एवं अव्यापक होता 
अव्यक्तता ओर है । क्‍्या.प्रह्माद की सी.हृढ़ एवं अनन्य भक्ति रखने वाले अ्रपने पचास 
साकारता की भक्तों को भगवान्‌ अपने चतुम्रु|ज स्वरूप से एक ही समय में दर्शन नहीं 
संगति दे सकते ? अवश्य दे सकते हैं । ऐसी बात नहों है कि व्यावक्ष स्वरूप में 
केवल निराकारता ही की संभावना और योग्यता हो । यदि ऐसा हो तो 

है आ्राकार कहाँ से प्रकट होगा ? यदि साकारता के कारण भगवत्स्वरूप की शक 
मान लें तो वे एक हो समय अपने अनेक भकक्‍तों के समीप नहीं पहुंच सकते किस्त्‌ पा 

अऐेश्वयेस्य समगस्य वीयेस्य यशस्तः श्रियः । हे 

शानवैराग्ययों श्चैव परणां भग इतीरणः ॥ 


भगवान्‌ शब्द्‌ 
की व्याख्या 


[ ४२ | 


अनेक प्रमाण है कि भगजाद ने अवते झनेक सक्तों को झशिलम्य एक हो साथ दर्शत दिये हैं। 
इससे ग्रव्यक्त रूप में व्यापक्तता सिद्ध है--वह व्यापकता जो साआारता से शुन्य नहीं है।.. 
* ऐसी बात नहीं है कि भगवाद्‌ पे दो विपरीत भाव प्रश्प् नही पतले । वे दो क्या, लाछों 
विपरीत भावों के श्राश्नय हैं। सह्रदाम में जितको 'कृश' कहा गया है, उन्हीं की स्घुल भी कहे 
गया है। उन्ही के लिए 'ग्रणु” शौर उन्ही के लिए 'बृहत्‌” नाम का प्रयोग भी हुमा है । जिनकी 
नाम भयक्षत' है, उन्हीं का माम व्यवहार-मेद से 'भयनाशन' भी है। वे दुरात्माप्रो के लिए 
भयकततों गौर भवनों के लिए भयहर्ता हैं । विपरीत भावों की स्थिति भगवान्‌ का द्वोष नहीं, 
गुण है । उन्ही को 'प्रविज्ञात! और 'सहस्राशु' दोदो तामों से अभिहित किया 'गया है| अपने 
लोगो के दोषों पर हक्पात ने करने मे भगवान को अविज्ञाता' कहा गया है, किन्मु सर्वज्ञ होने 
से उनको 'सहस्ताशु! कहना युतेत हो है। भगवत््वह्प में अनेक प्रकार को वातें* संगत बत॑ 
जाती हैं, इससे सहसनाम में उनको 'सर्वलक्षणलक्षएय-” कह गया है । 

“प्रत्तःप्रविष्ट: शास्ता जनाना सर्वात्मा', इस श्र ति-वाक्य से भगवान्‌ का सूक्ष्म अन्तर्थीषी 
स्वरूप प्रमारित होता है । अशोरणीयाबू! भू ति-वाक्य भी भगवत्त्वरूप को _ सुक्ष्मतता का प्रति- 
पादेन करता है, परम्तु भगवातु के अव्यक्तस्वरूप की महिमा में ऐसा महीं मानना चाहिये कि 
भगवान का स्वरूप केवल छोटा ही है, यो कि महतो सहोयाव श्र्‌ति-वावय से उसका स्वरूप सब 
से बड़ा भो प्रमारित होता है । धदि ऐसा न हो तो ये वाबय नितास्त मिथ्या हो। चिदर्चिद्वि- 
भागो में बेटा हुमा महू विचित्र विश्व किसके अयुतायुत कलाश के एक प्रश मे ही है ?!* श्रथवा 

: “हर-विरराचि मुख्य हैं जिसमे ऐसा यह प्रपच किसके उदर में है ?'* झ्थवा “प्रापके सिवा झत्य 
ऐसा कौन है जो ग्राक़मण करके इस प्रपत्र को निगल कर फिर उद्धगीर्ण कर दे १४ यह सब 
वे भव भगवाण्‌ के बड़े स्वरूप का है । वह इतता बड़ा है कि उसके लम्बाई-चौटाई आारईि गुझो 
का प्रमाप करना भी संभव नहीं है ! इसो कारण उसको अभमेय' कहा जाता है। ' 

अणीयाब' शौर 'महीयात्‌” इन दो गुणों से युक्त ही भगवान्‌ का ग्रव्यक्त स्वहृप मही 
है, अ्रपितु 'अव्यक्त स्वरूप! में 'द्रव्यमात्र के समाय! स्वरूप का ही आकलन होता है । इस भाव 
का स्पष्टीकरण 'कलश-सागर' उदाहरण से किया जा सकता है। यदि सपुद में एक कलश डाले 
दिया जाए तो जितना जल कलश के भीतर ' आ जावेगा उसका आकार कलश मी श्राकार से 
छोदा होया, किन्तु कचश से बाहर जो सागर-जल दूर तक भरा हुमा है उसका ग्राक्ार कलश 
के प्राकार से बहुत बडा होगा," किन्तु एक तोसरा झाकार द्रव्यमात्र के समात और माना 
जायगा। जिस प्रकार जल का भाकार कलश से छोटा, कलश से बडा और कलर के समान सान 
सकते हैं,उसी प्रकार भगवत-स्थ॒रूप द्रव्य-मात्र से बडा,दृव्य-सात्र से छोटा झौर द्रव्य-मात्र के समात 
भो माना जाता है, किन्त भगवदाव दव्य-झात्र में पूर्ण-स्वरूप हूँ | ऐसी बात नही हैं कि एक द्वन्य 
अमन दल न 


*'कस्यायुतायुतशनवैकऊलाशऊां है पिश्व विचित्रचिदचित्मविभागरत्तम! । 
*'कस्योदरे इरव्रिस्चिमुयः प्रएल्च-! । 

+#क्रान्लवा निगीर्य पुनर्दूगिरति ल्वदन्यकः' 

"डा, यह बदाइरण अवधिवाे द्वब्य का है गगवत्सरूप सावधि नहीं है । 


( डरे ) 


प॑भगवाव्‌ का एक झंश है । इस भूल से कदाचित्‌ सहलनों द्रव्यों में पूर्ण भगवान्‌ 
मानने की संभावना होगी और कदाचित्‌ एक-एक द्रव्य में भगवाव्‌ के सहस्रांश 
की कैल्पना करेंनी होगी । जब्र तक वे एक सहख अ्रंश इकटठ नहीं होंगे तब तक वह अशी' 
भंगवात्‌ पूर्ण नहीं होगा । जिस प्रकार पचाप्त घंटों में से प्रत्येक को उमके 'घटत्वधर्म' में पूर्ठा 
कहा जायगा अर्थात्‌ यह कहा जायगा कि यह भी घट है, यह भी घट है।' "०7०7 >>और यह 
भी घट है उसी प्रकार द्रव्य-मान्र के लिए यह कहा जा सकता है कि यह भी विष्णु है, यह भी 
विष्णु है और यह भी विष्णु है । यह केवल मन की कल्पना नहीं है, इस विपय में श्र॒ति 
प्रमाण है:--'ज्योतीषि विष्णुभुवनानि विष्णु: के के का मां 


सहलन द्रव्यों में से विष्णु का एक-एक अ्'श इकट्ठा करके, उनको जोड़ कर एक पूरा विष्णु बनाने 


की वात तो हास्यास्पद होगी । वह प्रत्येक व्यक्ति और द्रव्य में पूर्ण है। हिरणयकशिपु के स्तंभ 
में पूरे ही विप्णुं थे जो “नृसिहुरूप में प्रकट हुए थे है 


'सहस्तनाम' में विष्णु को एकात्मा कहा गया है, इसलिए विष्शु एक ही है; परल्तु उसके 
ग्रनेक रूप हैं । अनेककूपाय दिष्शात्रे प्रभविष्णवे'--श्रादि वाक्‍्यों से यही तथ्य सिद्ध होता है। 
प्रत्येक स्वरूप अपने प्रति श्राप पूर्ण होने के भाव से यदि कोई “अनेक विणणु' 
विष्णु सगवाच्‌ कहे तो इसमें कोई हानि की बात नहीं, प्रत्युत गौरव है। सहत्ततवाम में इस 
का एकत्व अभिप्राय के भी अनेक नाम हैं, जैसे अतन्तरूप, श्रतन्तात्मा, नैक, नैकात्मा, 
७9 अनेकात्मा, श्रवेक्मति, असंख्य आदि । 
अत्यत्र कहा गया है कि वे कुण्ठनाथ का 'पर' स्वरूप माया-मरडल के परे है और अस्तर्यामी 
ग्रव्यक्त स्वरूप, जो चेतनावेतन के भीतर अ्रन्त:प्रविष्ठ होकर इस प्रप॑ंच के अ्रधि७ष्ठान-हृप में 
प्रतिष्ठित रहता है; मायामए॒डल के भीतर है। ये दोनों स्वरूप सर्वथा भिन्‍न-से प्रतीत होते हैं । 
येदि'विलक्षेणता के साथ पाँच व्यवहारों की प्रतीति न होती तो पाँच स्वरूपों का कथन- व्यर्थ 
हीता; परन्तु इनमें वास्तव में भेद नहों है। यदि इनमें भेद की प्रतिष्ठो होती तो भगवान्‌ के 
स्वयं. 'एंकोऋम ने कहते | 'एको5हम को स्वीकार करके भगवाद्‌ के अ्रनेकत्व की बात ही नहीं 
उठती ( इस विषय में भेद-बुद्धि के निवारण के लिए ही 'तत्त्वमसि' के वाक्य का अ्रनुसंघान किया 
जातो है। इस मेहांवाक्य में निकटवर्ती मुख्य शरीरी अन्‍्तर्यामी को सम्बोधन करके व्व॑” त्तूः 
का प्रयोग किया गया है। तत्‌ वह) से दूखर्ती का ग्रहण होता है और 'श्रप्ति' वर्तमान काल 
की क्या है, ईसका श्रये हक । भाषा में इस वाक्य का श्र होता है---तु वह (या बही) है । 
यह्‌ अनुर्सघान “मगवत्स्वरूपों के प्रतीयमान भेद को गला कर अशभेद की स्थापना करता है। 
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' भगंवदाकार केसा है, यह तो कोई तभी कह सकता है जबकि -मूर्ति बने । शास्त्रों में 
जहाँ-तहाँ भगवदाकार का वर्णंत आया हैं। यह कहनो केवल मिथ्या प्रचार होगा कि - बर्शान 
४. | ' करने वालों में से किसी ने भी दर्शन नहीं किए । भगवात्‌ के अनेक भक्त और 
भगवदाकार उपासक हो चुके हैं प्र वेद ने भी उसे द्रष्टव्य' कहा है.। दर्शन करने- वालों 
2 के अनेक आाख्यान कहे-सुने जाते हैं। ऐसे श्रनेक आ्राख्यानों का प्राचीत ग्र्स्थों 
में भी प्रसंग पर उल्लेख है। विवाव करने वालों की बात निर्मल नहीं है। जो शस्स्त्रों ें 


६ ४ ) 


विश्वास करते हैं, वे उनकी बातो को सत्य भी मानते हैं। जो केवल प्रत्यक्ष की प्रमारा मानते 
हैं, उन्हे भगव्द्शनों की चेष्या करदो चाहिए । दर्शन हो जाने पर भगवदाकार स्वीकार करने 
बात तो उचित भी है, किन्तु दर्शन-चेष्टा से पूर्व ही, सत्याग्रह से पुर्व ही दुरशाग्रह या मिश्याग्रह 
करके, भगवदाकार का निषेध कर देना मितानन्‍्त अनुचित है । ऐमे लागो के सावन्ध में यही कही 
जा सकता है कि भगवहर्शव श्रभी उतके भाग्म में नहीं है । दर्शन से व दर्शेन- 
चेष्टा उपित ही है | कुछ लोग दर्शन-चेप्डा न करके पहले ही दर्शन को अस भाग्य मकर दस 
मार्ग का बहिष्कार कर देते हैं। उनकी जो रुचि दर्शन से होनी चाहिए वह तो निषेध में लगीं 
रहती है, फिर दर्शन कैसे हो ? शास्त्रीय आ्राधार पर हो मगवाद्‌ की भूत बनाई जाती े ५ 
उसको परंपरा ग्रौर संस्कारों की अमोच्र शक्ति प्राप्त होती है। भगवात्‌ की किसी शत मूर्ति 
की भावता को अनुचित तो नहीं कह सकते, परस्त्‌ उसको परम्परा और सस्कारों से उत्पम्न हुई 
चिरत्तन मान्यता प्राप्त नही हो सकती । भगवस्मूति खुर्पे के ग्राकार की भी हो, क्योकि भगवदा- 
कार में सब प्रकार के श्राकार सन्निविष्ट है | एक मूतिकार एक ही शिला से हाथी, घोड़ा) 
मयूर ग्रादि जो चाहे वह बना सकता है। यह नही कहा जा तकता कि ये रूप बाहर से लाये 
गये हैं। ये झनेक आक्रार शिना मे हो प्रस्तुत है, किल्तु अव्यक्त छा में । जिस झाकार कें प्रति 
मूत्तिकार की रुचि हुई उसो को काट-थांट कर व्यक्त रूप मे निकाल लिया । भगवाव्‌ का आकार 
भक्त को निर्मल ग्रनन्य भावना से उत्पन्न होता है | रि 
विचार एवं चिन्तन का स्वातत्य सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई उक्त सिद्धाग्त 
को मानता है था नहीं, यह हमारी चिन्ता का विषय नही है | यदि विन्‍्ता का विधय होगा दो 
मुमुशुओ के लिए जो पर-स्वरूप का साल्विध्य भ्रधवा केंकर्य ब्राप्य करना चाहते हैं, क्योकि वह 
(पर-स्वरूप) जो साकार है, उसका श्रन्तिम लक्ष्य बता है । धुग्मता की हृष्टि से साकार ही के 
बीकर्थ का प्रभ्यास करता उचित है | साकार पर-स्वरूप की भ्राष्ति श्रृश्यास के लिए सुगम ते 
होने के कारण साकार अर्चा-ह्वरूप से प्रम्यास करना चाहिए, जिससे फल-दशा (मोक्ष-दशा) मैं 
साकार पर-स्वरूप ही मिल्रे ; यदि उपाय-दशा में साकार-ककर्य का अभ्यास दचि-पूरवेंक न किया 
जायगा तो फल-दशा में साकार कैसे मिल सवैगा ? 
भगवद्धिश्रह का अचेन और दर्शन करने धाले इस माहात्म्य को जानेते हैं। जगन्नाथ 
की सवारी के साथ-साथ दा#-त्रह्म का दर्शत करते हुए जाते वाले उपासक लोग मुख से बोलते 
जाते हैं, जगन्नाथ: स्वामी नयनप्थगामी भवतु में, अर्थाव्‌ जगन्नाथस्वामी 
भगवान का. मेरे तयन-यंथगामों हो । स्पष्ट है कि उपासक लोग दर्शन माँगते हैं। भर्चा- 
अर्चा-स्वरूप . स्वत जगन्वाथजी के दर्शन तो हो ही रहे हैं, इसका क्या माँगनता ? फिर भी 
वे ऐसा माँगते है । इससे यह समझता चाहिए कि वे साकार प्र्चा-स्वल्प के 
दर्शन करते हुए साकार बैकुष्ठनाथ के दर्शन माँगते हैं । इस स्वरूप के दर्शन से उस स्वरूप के 
मिलने की सभावना होने मे ही वे उस स्वरूप के दर्शन की याघता करते हैं । यहाँ यू न समम 
छेना वाहिए कि उपामकी को वेकुण्नाथ के दर्शन ही वाब्छनीय हैं। झर्चा-स्वरूप उनके ध्यान 


में नही होता, क्योकि उनकी चेप्टाओं औौर “रथाश्ढोगच्छनु' श्रांदि वाक्य > 
ध्यान स्वगसिद्ध है । व गी से भ्र्चा-स्थरूप का 


( डए 


उत्त विवेचद से अम्यास का महत्व स्पष्ट है । कई ज्नत्रियों को देखा है कि वे दशहरे पर 
जैसे की बलि देने के निभित डेढ़-यो पाख पहले से नित्य प्रस्यास करने लगते हूँ। अ्रन्यास की 
दशा में वे गीली मिट्टी का भेंसा बता कर उस पर प्रहार किया करते हैं । यदि वे ग्रम्यास की दा 
में तिराकार पर खड़ग-प्रहार किया करें तो दशहरे पर उनको सिद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि 
प्रथम तो निराकार भेंसे पर अभ्यास हो ही केसे सक्रता है ? यदि वे उन्मत्त की भाँति वायु में 
खडग चलाने भी लगें तो साकार मैंते को वलि में उन्हें उससे क्या सहायता मिलेगी---उससे 


उन्हें क्या सिद्धि भिलिगी ? अतएव यह कहना उचित ही है कि उनके अभ्यास के अनुरूप ही 
उनको सिद्धि होगी । 


कहना न होगा कि भगवाद्‌ प्रेम-स्वरूप हैं। उनकी उत्तम मूत्ति प्रेम के अत्रिक में हो 
बनती है। प्रेम की बहुलता एवं,अवन्यता को दशा में ही प्रिय की मधुर मूति मन के सामने 
रह सकती है । देश और काल के व्यवयान से प्रेम के लौकिक आलम्बन की मूत्ति तो हमारे मन 
के सामने ही भा सकती है, किन्तु भगवात्‌ अलौकिक आलम्बन हैं। उनमें यह विलत्वशता है कि 
ग्रनन्‍्य प्रेमी के मन में उतकी सू्ति के स्थान पर उनका सांचात स्वरूप ही उसकी आँखों के 
सामने आता है। यह तो अन्यव कहा ही जा चुका है कि प्रभु के श्राकार में सब प्रकार के 
आकार सन्निविष्ट हैं। उसको लक्ष्य करके कैसी ही मूति बनाई जाए, उहिश्य प्रभु फल-दश्ा में 


उद्दे श॒ के अ्रधीन अपने अत्यन्त मनोहर स्वेरूप में दर्शन दें गे। वह ग्रापके कौशल (जिल्प) को 
नहीं देखता, वह देखेगा प्रेम को । 


भ्रव रही भगवत्भ्वहूप को पहले देखने की वात । इस संबंध में इतना कहना ही पर्याप्त 
है कि माया-मएढल में मह वात पहले नहीं हो सकती । यह जीव जो भाया-मराडल में आदि- 
काल से चला आ रहा है,” एक बार ही वेकुए5दाथ के दर्शव होते हो जन्म-मरणु-हूप संत्तार- 
बघन से पूक्त हो जाता है और नित्य विभृति में परमानन्द को प्राप्त हो जाता है 


ह अर्चा-स्वरूप में जड़-भाव की प्रतीति से लोगों को संकल्प-बिकल्प होते रहते हैं, किन्तु 
अर्चा-स्वरूप की विलक्षणता के महत्त्व को भुलाया नहीं जा सकता । यदि अर्चा-स्वरूप के जड़- 
ह भाव से विलक्षणता न होती तो अच्ेतनविशिष्ट ब्रह्मोपासना में ही जो समस्त 
अचो-स्व॒रूप की जड़ जगत्‌ में ईश्वर को दत्त है, यह भा समानरझुष से भरा जाता; परन्तु 
विज्ञेपता इस अर्चा-स्वरूप को तो भगवाद्‌ का पाँचवाँ , स्वरूप बत्ताथा है। कहना न 
होगा कि सौशील्य, वात्सल्य, स्वामित्त और सौलम्य, भगवाव के इन चार गुणों में से 
हा परिचय विशेषतः इस भर्चा-स्वरूप में हो मिलता है | इसके अ्रतिरित्त और कीई भी भगवत- 
स्वडप इतना सुलभ नहीं हैं जिसको पूजक जब चाहे उठा ले, जब चाहे स्नान करा दे, जब कह 
उस्त्र ' पहना दे, जब चाहे भोग लगा दे और जब चाहे शयन करा दे । पर, व्यूह वि और 
अन्तर्थोमी इन चारों स्वरूपों को मानते हुए किसी में भी श्र्चा-स्वरूप की सी सुलमता नहीं है | 
£ 'झ्रनादिमायया सुप्तः/ - 
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अर्चा-स्वरूप के संबन्ध में यह प्रश्न हो सकवा है कि 'सर्वव्यापक' को क्विसी एक विशेष स्थान मे 
केसे माना जा सकता है ? क्‍या ऐसा मानने से उसका महत्त्व संकुचित नहीं होता ? सुनने में 
तो यहू प्रश्न जिकट दीख्व पडता है, किन्तु विचार करने वर सह स्पष्ट हो जाता है कि ओ सर्व- 
व्यापक है बह किसी भी स्थान विशेष मे हो सकता है । यदि वह सर्वत्र है तो स्थान-विशेष पंर 
उसे न मानते का कोई कारए नहीं दीख पड़ता | उस स्थान को उसने शुस्य मानना श्रधंगत 
है । इसये भगवन्महृत्तत संकुचित नहीं होता, प्रत्युत भ्रतेक लोगों की योग्यता को [ मो प्रतेक 
कारणों से संकूचित रहती है) श्रपने प्रमुकूल लाभप्रद भगवध्‌-स्वरूप मिल जाता है ! पी 
यह सब जानते है कि हम सब्र समेत के ग्रनुतार ध्यव्टार करते हैं--भीजनवालम प्र 
भोजत करते हैं, शौचालय में शोष जाते है, पाठशाला में पढ़ते जाते हैं और चिकित्सालश मे 
| सीटोगेता प्राप्त करते के लिए जाते हैं। यह सब व्यक्तिगत व्यवहार को 
अर्चा-स्थहूप की. महिमा है । माना कि भोजतालय, शौचालय, पाठशाला, चिकित्सालय आदि 
व्यावहयारिकता हमारे बताए हुए ही सकैत है, किन्तु प्रत्येक का स्वक्वीय महत्त्व है। उसी 
महत्त्व की रघ्चा के लिए हमें मर्यादा पे चलना पड़ता है । मर्यादा को तोडने 
में व्यक्ति स्वतत हैः किस्तु उत्तमता के मून्य पर यदि मर्यादा चौड कर सोजतालग को कोई 
शौचालय बना ते हो निरषष्टता अनिवार्य है | इसो प्रकार पाठशाला में विकित्सा के लिए और 
चिकित्सालय में अध्ययन के लिए जाता निष्फल एवं छ्यू्थ होगा। यह कहा जा सकता है हि 
पाठशाला से चिकित्सा की सासग्री और चिछित्साजय में पढ़ने की सामग्रौ का झ्भाव ही अतफवना 
का कारण होगा, किन्तु सर्वव्यापी होने के कारण भगवाव्‌ का ग्रभाव कही नहीं हो सक्रता । बात 
तो ठोक है, किन्तु हम जोग 'एकदेशोय ध्यक्ति' और “'संकचित ज्ञान बाने' हैं, अतएव सर्वत्र 
समात व्यवहार करने के योग्य कहाँ हैं ? केवज कहना झ्लौर बाव है और श्राचरए झौर बात । 
मर्यादा संकेतों के बिता सत्र काम नहीं चल संकते । यदि कदाचितु सब काए थो ही सुगमता से 
चल जाते तो भगवाव्‌ की यह झावश्यकता ही न होती कि वे पार्थ को (गोक़ा मे) व्यक्तिगत 
व्यवहार” बतलाते | किर वे क्यो झाज़ञ करते कि 'नक्षत्रों मे चद्धमा मैं ही है, धाजुप्रो में सुबर्स 
मुझे ही समको, वृक्षों मे पिप्पल मुझे मानो, और मनुष्यों मे राजा को मेरा स्वरूप समभझो ।' यह 
व्यक्तिगत व्यवहार नही थो क्या है ? यह मरजुष्यो ' के कल्याण के लिए है | ईश्वर सब्र भत्तत्री, 
रब घातुओ्रो, सब वृत्तो और सव मनुष्यों त्रेसमाव रूप से विद्यमान है । फिर भी श्रीक्षप्ण ने 
व्यक्षिगत व्यवहार का उपदेश किया है जो परिमित ध्यक्ति-योग्यतों के अनुरुष ही है । | 
याद रहे कि भगवाब्‌ के असंश्य गुणो में से जितने मूर्ति दर्शन से स्मृुतिगत होते हैं उनहे 
कारण बहीं साकार सकेत हैं जो मूर्ति मे रहते हैं । कहना न होगा कि भगवान्‌ के प्रचसिविरूपु 
के द्वारा हो जीवों के ध्यान को साकार-सकैतों के साथ-साथ भगवदगुणी पर 
भू्तिद्वारा जाने को योग्यता प्राप्त होती है क्योकि भगवात में प्रनन्त कव्पाए-गुण 
सकैत प्यप्टि-रूप से विद्या है जिवकों सम्दि रूप से शणी के थाकार-सहित बोष 
कराने वाला यही ( अर्ता ) स्वस्प हैं । कवि ने होके ही कहा है कि "जिसके पास जैसी वस्तु 
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होगी तदनुरूप ही मन हो जायगा चाहे परीक्षा करके देख लो : माला हाथ में होने पर है प३ 
लेते को मन होगा और गिलोल हाथ में होते पर किसी पर निशाना लगाने को मन हीगा !”'# 
देखने की बात है कि आपकी बनाई हुई पर आपका ही पतिष्ठा को हुई मगवान्‌ की मूर्ति 
आपके मत को अन्यत्र न ले जाकर भगवान्‌ में लगाती है | ; 
मूर्ति-दर्शन से ऐसे लोगों का भो मत, जो मूर्ति को काष्ठ या पापाण मानते हैं और 
निन्‍्दा करते हैं।-भगवात्‌ की ओर चला जाता हैँ । यदि उनका मत उस्त ओर नहीं जाता है तो 
हु बह निषेध वा खंडन किसका करते हैं? चित्त संकेत के साथ लक्ष्य पर ही 
मू्तिद्वारा जाता है, किन्तु उत्तम संस्कार बिना उत्तम भाव नहीं हो सकता | क्या उत्तम 
मंतर का संग्रह भाव से पुजन करने वाले इस वात को नहीं जानते कि पूर्ति काष्ठसापाफ 
की हैं ? अवश्य जानते हैं, परन्तु भगवान्‌ 'जगतः सेतु” की उनके प्रति झनु- 
कछुलता है। इससे उनकी हृष्ठि भगवाव्‌ को ओर जाती है। जिनके संस्कार दूसरे प्रकार के हैं 
उनका चित्त काष्ड-पापाण की भट-भीड़ में उलसे कर संकेवनीय की व्यापकता की ग्रहण नहीं 
कर पाता । 


- दैनिक अनुभव की वात-है:कि “लोलानुकरण के प्र मी लोग अर्चा-स्वरूप से कितना लाभ 
उठाते हैं। वल्लभकुल की मर्यादा के अनुपालक वात्सल्य भाव से भगवत्सेवा करते हैं । 
ध जिस पुत्र-भाव से नंद-यशोदा ते ईइबर के साथ प्र म किया था, वे भगवात्र्‌ 
मूर्ति और की मूर्ति की सेवा द्वारा अपने में उस भाव की पूर्ति करते हैं । इस भव में 
लीलातुकरण छत होकर वे अलोकिक आनन्द लूटते हैं। माता-पिता जानते हैं कि पुत्र 
कितना प्यारा होता है। कभी - मन चाहता है कि.लाल की स्नान कराके 

टोपी पहलावें, कमी यह विचार करके कि देर से कुछ खाया नहीं है इसे कलेचा करावें, कभी 
खेलने के लिए खिलौना देने का चिचार होता है श्र कभी श्रतिकाल से होने वाले कष्ट का ध्यान 
करके उसे राज्ि में समय पर सुलाने की व्याकुलता होती है । इस प्रकार अपने पुत्र में संचार 
करते वाले वास्तविक प्रेम को नारायर। भें निहित करने के लिए उपासक-जत चालभाव की उपा- 
सता करते हैं और बालकृष्ण की मूति द्वारा उसकी अनेक प्रकार की सेवा से .परम सुख के भागी 
होते हैं । इसी प्रकार निम्बाक सम्प्रदाय के भक्त लोग 'प्रिया-प्रिय” के युगल स्वरूप की उपासना 
करते हैं। इस पद्धति के प्रेम में हझ गार रस के सघुर प्रवाह की अनुपम छठा छलकती रहती 


है। उसके एक अंग की मकौंकी श्री जयदेव के गीतओविन्द में मिलतो है। रसखान का यह 
सवैया भी उसी रस से पूर्ण है :--- ह 


है 


न्रह्म में ढेंढि पुरानन गानत चेद्‌ ऋचा पढ़ि चौगुने चायन। 
देख्यो सुन्‍्यी न कहँ कबहेँ वह कौन स्वरुप है कैसे स्वभायन ॥ 
हेर॑ति हेरति हारि परी रसखान चतायों न लोग . लुगायन । 
___ देख्यी दुरचो बह छुज-कुटीर में चैल्यी पलोटत राधिका पायन ॥॥ 
जैसी जापे वस्तु है, सेसा ही मन होय । 
माला और गिलोल को कर ले देखो फोय ७ 
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भगवादु का अर्चा-स्वरूप उपासना एवं पूजा कौ वस्तु है। भगवाव्‌ की उपासना के लिए 
पुजा-भाव अनिवार्य है। पूजा सम्मान को कहते हैं । जिसकी मूति पूजी जाती है, स्पप्टत: उसका 
सम्मान हमारे हृदय मे निहित है। सम्मास का फल सम्मान्य की अ्रसन्‍्तता 
पुजाकी  है। कट्दा जाता है कि ज़िसो राज्य में कोई पुरुष वहां के राजा को मूर्ति 
अमोघता . बनाकर उसको एक सुन्दर स्थान में मिहासन पर प्रतिष्ठित कर बडेग्र मे पे 
उसका नित्य पूजन करने लग गया। कुछ कान के ग्रनस्तर राजा को बिंदित 
हुआ तो राजा स्वयं उ्॑तको छिप कर देखने पश्राया और उसकी ग्रगाघ भवित को देखकर वह 
दंग रहु गया । वहु उसके भाव में अपना सम्मान पाकर बड़ा प्रसन्‍तर हुआ शौर उसके वास गाँव 
का पट्टा कर दिया । उसने यह तनिक भी विचार नही किया कि मूर्ति उसकी सच्ची प्रलिकृति 
थी भी या नहीं । जब लौकिक प्रेम की यह करामात है तो भ्रलौकिक प्र म का तो कहना ही 
व्या ? यदि सर्वज्ञ कश्णानिधान अपनी पूजा से प्रसन्‍व होकर स्वलोक (बैकुणठ) में बुलावें तो अस- 
स्‍्मव वया है? हाँ, उनके प्रति पूजा-भाव दिखावटी नहीं होना चाहिए, वास्तविक होता 
चाहिए । 


डदितीय का चन्दा दिखाने वाने कहा करते हैं---चन्दा सामने दीख रहा है। उत्त थीम 
की टहुनी पर देखो ।' वास्तव में बह उस टहनी पर नहीं है । उससे सहसों मील॑ दूर है, किन्तु 
टहनी के सम्बन्ध से वह दृष्टिगोचर हो जाता है। इसी प्रकार मूति भगवान्र के मिलाने का 
साधन है । साधन के ग्रभाव में साध्य का विचार क्लिप्ट-कत्पनामात्र है। 


इसे सन्देह नहीं है कि भगवाद का साकार स्वरूप भ्रति उत्कृष्ट है | ऊँ चे-से-ऊ था क्राम' 
उसी से सम्पन्त होता है। प्ररित सर्वेन््याप है । इस जगत के एक-एक परमाणु में वह अव्यवत 
रूप से रहती है, किन्तु प्रनेक व्यवहारों .में अ्रव्यक्ष श्रणि से काम नहीं 
साकार रूप की चलता | जब दियाप्तलाई के रगड़ने से प्रग्ति का साकार रूब प्रयट होता है 
'उत्क्रष्टता तो तिमिर-तौम का नितारण होकर ग्रतेक शन्य कार्य सिद्ध होते हैं। इसी 
प्रकार सच्चे प्रेम की दियांसलाई रगड़ने से प्रमु श्रपना साकार रूप प्रकट 

करते हैं | जो इृत्तक॒त्यता प्रभु के व्यक्त रूप से संभवनोय है, वह प्रव्यक्त रूप से नही । 


कुछ लोगी का यह कहना भी है कि मूर्ति मे ईश्वर-बुद्धि रखने की ग्रपेक्षा जीवित 
मनुप्य मे रखता कही आच्छा है, इस कथन में कोई श्रटि नहीं है। ग्रनैक धर्मों में भुह् में ई/वर 


ह बुद्धि रखने को बात का भोौ यही प्रम्मिप्राय है। जिनकी गुर मे ईश्व र-बरुद्धि 

मूदपुा ह्वर हो जाती है, वे परम धन्य हैं, किस्तु पर्चा में कुछ भर बादो को 

ओर आादेश्यकता भी होती है । उनकी पूछि काई्ठ, पाषाण आदि द्वारा हो जाली 
मनुध्य-पूजा 


है । काप्ठपाषाणादि में थह योग्यता है कि प्रमेीक उपासंक झपदौ-अपनी भावना 
एवं दचि के प्रनुसार उनकी ठीक-ठीक मूर्ति बनवा कर पूजन कर सकते हैं 
विशेषता की बाते यह है. कि अनेक पूजकों के प्रतिमूति को ओर से कोई व्यावहारिक वैपभ्य 
मभव नहीं है, कितु भगुण्य के च्यव्* मे सममाव के दिचालत हैनि का भय रहता है| भ्राज 
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किसी मनुष्य के प्रति ईश्वर-बुद्धि श्राप रख सकते हैं | कुछ समय तक आपका प्रेम प्रिय के गुणों 
को पकड़ कर वृद्धि कर सकता है, किन्तु प्रतिकूल चरित्र देखने पर प्रिय के प्रति भ्लानि को जन्म 
मिलना कठिन नहीं है | तब प्रेस घृणा में परिवर्तित हो जाता है। इणा के साथ-साथ ईश्वर- 
बुद्धि का निर्वाह कैसा ? श्रतएव मानव में ईश्वर-बुद्धि रखने पर उक्त अनिष्ट को सम्भावना है, 
किन्तु मूर्ति ( पापाणादि की मूर्ति ) में उत्तकी किचित्‌ सम्भावना नहीं है । 


उपासक लोग यह जानते हुए भी कि मृति कुछ खाती नहीं है श्रौर न ईश्वर उनके भोग 

पर हो निर्भर है, भोगादि की आ्रायोजना करते हैं। इसका स्पष्ट प्र्थ यह है कि ईश्वर-मकतों 
का सेवा-स्ररूप होता है। उनका लक्ष्य स्वामिकंकर्य में पूर्रात: प्रवृत्त नहीं 

भोगादिक की होता तो उसका दासत्व कैसा ? दासत्व-भाव का श्रभिष्राय यह कदापि नहीं 
आवश्यकता कि स्वामिकैंकर्य में तभी प्रवृत्त होना चाहिए जबकि स्वामी को उसकी इच्छा 

हो । स्वामी के उदासीव होते पर भी जो सेवा करता है, सच्चा सेवक तो 

वह है; अन्यथा ययार्थ कैंकर्य में न्यूवता के कारण किकर के स्वरूप में स्यूनता आती है। प्रश्न 
तो 'प्रवाप्तसमस्तकाम' है | उनकी कोई ऐसी वाञ्छा नहीं है जिसकी तृप्ति अवशिष्ट हो | सोचते 
की वात है कि जिसके उदर में अनेक ब्रह्मांड, प्रस्तुत हों उसकी क्षुघा-निवृत्ति हमारे चढ़ाये हुए 
ग्राध पेर पक्वास्त से क्या कभी हो सकती है अथवा जिसके भय से प्ननेक सूर्य तपते रहते हैँ उसके 
लिए हमारे जलाए हुए एक छोटे से दोपक का क्या महत्त्व हो सकता हैं ? ईश्वर के श्रप्रमेय 
ऐश्बयं में व्यक्षिगत उपहार की तुच्छता स्वयंसिद्ध होते हुए भी, दास-स्वरूप की योग्यता के 
रक्षण में उसका अवमूलन (0प6०7एशप्यंएटठ) नहीं किया जातकवा उ्प्रोंकि भगवाबुके करुणा- 
स्वहप की संगति में उपहार का कोई मूल्य नहीं है । मूल्य है उपहार की ग्रमद एवं परिपूरां 
भावना का ! "पद्म पुष्ण॑ फल तोय॑' ग्रादि से भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं 'भाव की उत्कष्टता' का 


प्रतिधादन किया है। भाव के भूखे भगवान्‌ अ्रपने भक्त के वश में केवल भाव के कारण रहते हैं, 
उपहार के कारण नहीं । 


जब हम मूर्ति के सामने भोगादिक निवेदन करते हैं तो हमारा अ्रभिष्राय पापाण को 
भोग समपित करने का नहीं है। यदि का्ठ-पापाएण का पूजन करते तो भूत्ति के सामने हाथ 
जोड़ फर ऐमा न कहते कि 'आप सर्वेश्वर हो, सर्वान्तर्यामी हो, करुणानिघान और सवज्ञ हो! 
प्रपितु यह कहते कि 'प्राप अमुक पर्वांत की शिला हो, अ्रमुक वृक्त की लकड़ी हो, प्रापको शिल्पी 
पा 3. ने बड़े श्रम से बनाया है,' इत्यादि । सच तो यह है कि श्र्चावतार भगवान्‌ के पज: 

फो 'मूर्ति-युजन' कहना प्राजकल की बोल-चाल है | वस्घुतः तो यह मू्ति में ईश्वर का मम हे 


मूतति को प्रचेतन मानने पर भी उसे भगवद्धिग्रह से श्रलग नहीं कर सकते, क्योंकि अचेतन भी तो 
भगवान्‌ ही का शरीर है और शरीर की सेवा से शरीरो को प्रसन्‍्तता हुआ ही करती है| अं्चा 
खान जद है भेद में हो नहीं, प्रजड के प्रत्येक भेद में परमात्मा कहा गया हैं। 2 हे 
स्वम्पो में मे यह एक है । उसके प्रताप से अपने 'दासत्व' का निर्वाह इस धार 5 कल है 
कि 'शोग पहले सवारी को लगे, पीछे दास फो; का 


सुगन्धित द्रव्यादि सुख-सामग्रो पहले स्वामी को 
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समपित हो और पीछे प्रवशिष्ट दाप्त की । यह योग्यता भगवान्‌ के प्र्चा-स्वरूप में काप्डन्याथाण- 
ब्रुद्धि करने से बिगड़ जाययी | भगवाव्‌ पाँच स्वरूपों मे से पर, ब्यूह भ्लौर विभव-स्वरूप तो संदेव 
लोगो के सामने ग्राने से रहे प्र अस्तर्यामी को स्वामी मान कर व्यक्तिगत सेवा करने में छोगो 
का प्रेम नही है $ प्रव रहा भगवाद का गर्चा-स्वस्प इसी अर्चा “भगवान्‌ जगतः प्रेतु मे निश्य- 
सौक्षम्प गुण विद्यमात हैं। यही एक ऐसा स्वर्प है जिसको सेवा उपासक अपनी रुचि के झनुत्तार 
कर सकता हैं। यदि कदाचित्‌ इसी में दुर्भाव हो जाएं तो फिर रहा ही क्या? बड़ी ह्वारति 
होगो | इस पुल के ग्राश्नय से प्रद्यूर्वग्नन्‍्त जीव पार उतर गये हूँ। इसके बिता पॉर उतरमा 
बड़ा कठिन है। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य में मिलता है। इसको प'कर यह उचित नहीं हैं कि 
अभूत शोर ग्रसम्भव भ्रमो फी कल्पता कर पुल के प्राश्नय को छोड दिया जाए । 
भगवान्‌ की मूति को लगाया हुप्ना भौग व्यर्थ नहीं जाता | पूजक और अन्य तोग 
श्रद्धापृबंक उसे प्रसादरूप में प्राप्त करके तृप्ति-लाभ करते है ॥ जयदीशपुरी श्रादि तीर्षों में 
भगवज्ोग का विशाल आयोजन किया जाता है। उसे व्यय ढकोसला कहना व्यर्थ है। प्रत्यक्षतः 
वह पुण्यत्तेत्र उस भाग के प्रताप से बना हुआ है। भोग से व्यावहारिक पद्दध की सफलता को देल 
कर उसके भाहात्म्य की विलक्षणाता को प्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । उमका भ्रत्यक्त फल तो 
यह है कि दीन-श्ष॒त्रार्तों को सुल्य-बिना या थोड़े मूल्य में ही क्षुत्रा-निवृत्ति के लिए समुचित भोजने 
मिल जाता है | थोडे-से पैसो मे भात की पत्तल था हँडिया खरीदते हुए यातियों की आँखों से 
भी भोग के माहात्म्य की विलक्षणता नहीं हटती | भोग की जो मर्थादा लाखों क्या, ग्रतंझ्यों दीत- 
दुखियो की प्रचरड जठराग्ति के प्रशमत का काचत हो, उत्तत्रो--प्रत्त-दान की उत्त मर्यादा की 
व्यर्थ, निप्फल झादि विश्पणों से विध्ानित करना प्रमुचित है 
मदिर में भगवहर्शन झथवा कैकर्य के निमित्त जो लोग ग्रात्त हैं वे पट खुलने से पहले 
ईजतनी देर वहाँ रहते हैं, बडी उत्तरोत्तम बातें करते हैं। वहाँ कही हुई बातो का गहनाकन 
उनके स्मृति-पटल पर हो जाता है | वहाँ कही हुई वाणी को वे कर्म मे 
मर्ति-प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित करमे का भरसक प्रयत्न करते हैं। मंदिर में घुसने पर परिक्रमा 
लौकिक काम देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हितकर सिद्ध द्वोती है। ग्रर्चा, दर्शन और 
स्तृतिकाल में मनुष्य साप्तारिक उपद्रवों से मुक्त रहता है। जल, धूप, चंदन, 
अ्गरबत्ती, पुष्प आदिक से रहते वाली शुद्धता का भी उपासक लोग लाभ छठा लेते हैं । 
भगवत्वरिषर्या मे उपासक लोग ( किकर लोग ) जो कुछ करते हैं बह कैकर्य-भाव से 
करते हैं, झपने लिए नहीं करते हैं । यह धत्य हैं कि सार मे कम-जाल सबसे विकट है। इसके 
भेद की ग्रन्थ सहज ही मे खुल कर, जिन उत्तव-्वर्थों द्वारा दांस लोगो के 
भगवान्‌ की सबाटी चित्तो पर कर्म-सप्रपंग का भाव ठीक-ठीक जमा रहे, वे चरित्र ग्रष्यः्त 
निकालने ओर उत्सद् प्रशसनीय प्लोर ध्नुकरणीय है । भगवदधिप्ठानपुर्वक ऐसे उत्सवादि न 
आदि मनाने से लाभ करने से ये भाव केसे जम सकते हैं ? कहना न होगा कि उतमोत्तम 


भावो के धर्जन में प्र्चा-स्वरूप ही सहायक है ॥ न तो हम सब उपासक 
हो जड़ हैँ भौर न उपासय परमात्मा है जइ हैं | वह भत्त करण के शेम के पनुरूप सदैव फल 
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देता रहता है। यह जानते हुए यह भी ध्यान में रखता चाहिए कि भगवान्‌ के प्र्चा-स्वरूप के 
दास वैंकुएठनाथ की प्राष्लि श्ननेक प्रकार से होती है । इस विपय में झास्त्र सहायक है ४ । वैद- 
वाक्य है --“हरि: ओरेम झुपुक्षुर्व प्रतिमायां दाहमर्य्या प्रस्तरमग्यां घातुसय्यां इण देवता- 
मावाहयेदर्चयेन्निवेदयेत्तन्निवेदितमन्न भुञ्जीयात्‌ तस्येतदवृ्त सोड्शनुते सर्वाद्‌ भोगादु प्रजया पशु- 
भिन्नह्ावर्चसे न सर्वंगणलोकेन ।”” “प्र्चा-स्वरूप के बिना पाद-सेवन और अर्चन ( जो भक्ति 
के भ्रंग हैं ) का निर्वाह संभव नहीं है | पर्चा-स्वरूप के सेवन से साकार स्वरूप का सा्मप्य होता 
है, ऐसा कहा गया है। इसमें उपासना नाम की संगति है। 'उप' का अर्थ समीपऔ्औौर 'आसना' 
का अर्थ बैठता है। यह समीप बैठना साकार स्वरूप के विदा संभव नहीं है । वठ॒ साकार स्वरूप 
साधन-प्रवस्था में अ्र्चा' है और साध्य अत्रस्था में श्रीवेकुराठताथ हैं । अर्चा-स्व-प के समथ्थ॑न में 
भीष्मन्नी का यह निर्णय है--''मेरी राय में सब धर्मों में अधिकतम धर्म यह है कि मनुष्य सदा 
श्रनेक स्तवों से भक्तिपूर्वक श्री पुण्डरीकाक्ष का ध्यर्चेन करे ।* भीष्म जी के इस वाक्य 
में पुएडरीकाक्ष' और 'नर! शंब्द श्राया है। परमघाम, नित्य अक्षर और ग्रव्यय को पुएडरीक 
कहते हैं । “** बहां पहुँचते हुए जीवों को जिस साकार दिव्य मंगल-विग्रह के दर्शन होते हैं, 
उसको पुण्डरीकाक्तु कहते हैं । 'तर' शब्द सामान्य मनुष्य का बोधक है। सामान्य सनुष्य सदा 
वैकुण्ठनाय का अर्चन कैसे कर सकते हैं । वे तो माया-मण्डल में स्थित हैं इससे यह अशिप्राय है कि 
पर-स्वरूप और अर्चा-स्वरूप का सर्देव इतना अभेद समभे रहता चाहिए कि प्रर्चा-स्वरूप की सेव 
करने से ग्रवश्य हो चैक्रुण्डनाय मिलेंगे । ये दोनों ही स्वरूप साकार हैँ । एक साधनावस्था में प्राप्य 
है और दूसरा साध्यावस्था में । ई 
एक उत्सव में माँड अपनी लीला दिखा रहे थे । उनमें से एक ने गाया--“इलाही तूने 
सीनों को क्‍यों किया पेदा, कि इननी जात से दुनिया में इन्तजार्भ नहीं ।” श्र्थ स्पष्ट है कि 
“हूप-सौन्दर्य के क्षेत्र में प्रबन्ध (नियंत्रण) दुःसाध्य है । सुख की उन्मत्त 
रूप-माधुरी ओर दशा झा जाती है ।' फिर क्यों नहीं भगवाव्‌ की मनोहर मेतियों हारा 
उसका उचित. माबुये-भाव की उपासना को स्थिर रबखा जाए ? रूप-सौन्देय में ऐसी 
उपयोग शक्ति है कि श्राँखें टकटकी लगाए रह जाया करती हैं | निरख ते-निरखते 
ग्रघाती नहीं । जिनकी आँखों में रूप-माधुरी समा जाती है उनको लोग 
'हुस्नपरस्त' या माधुर्योपासक' कहा करते हैं। मोदुयं-भाव 'मधुर' के प्रति होता है । अवुर/ 
'विधेषण है जो विशेष्य को अंपेक्षा रखता है । वि श्वेप्य के विशेषश का लाभ उठाना ही वृद्धिमत्ता 
है॥ निर्मरिणी की प्रपात-शक्ति का सदुपयो ग ही कल्याणकारी होता है । उसका दुरुपयोग भी 
' दी सकता है, किन्तु वह विनाणक होगा। भनुकूल रेलगाड़ी में बेठ कर यात्री अभिगम्य स्थल- पर 
' पहुँच फर रहेगा, किन्तु प्रतिकूल रेलगाड़ी उस्ते उस स्थल से निरन्तर दूर ही लेती चली जायगी। 
*एप में सवंधर्माणां घर्मोषघिकतमों मतः ॥ 
यज़बत्या पुरादरीकाक्ष स्तवे रचें नर: सदा ॥॥ 
४* धुप्टरोर्क परं घाम नित्यमत्धरमव्ययम्‌ । 
नन्‍्दानामक्ियूत पुष्डरीकाक्ष ईरित:ः ॥॥ 





सदुनूनर 


५ रे )॥ 


थदि रेलगाडी का सदुपयोग करना है तो उसके आ्ामुक्ूल्य से काम लेना होगा । झातुकृत्य सवा 
का साधक है और प्रातिकूल्य बाधक । माधुयोपासकों की साधता माठुपी रूप पर हुट पहन की 
प्रम्यास कराती है | यही उनकी साधना का प्रातिकूल्य एवं दुल्परयोग है - श्रयवाथं को सिद्धि है । 
उप्ते श्रीकृष्ण के मधुर रूप पर लगा कर देखो । कितना शीघ्र बेडा पार होता है । है 
यो तो नारायण, पुण्डरीकाक्ष, चक्रपाणि के अनन्त रूप हैं, परन्तु उतते सौन्दर्प -सो मा 
( विभव-कोटि में ) श्रीराम और श्रीकृष्ण ये दो हो है । इसमे भो अमर्याद प्रेम-गाश से आ्राकररण 
श्रीकृष्णु नाम करने को शक्ति श्रीकृष्ण-रूप भें ही विशेषता से पाई जाती है, उन श्रीकृष्ण 
के रूप में जितको विरभंगीलाल नटनागर, बसनमालों वॉक्रेबिहारी, मंदत गोपाल , 
रप्तिकविहारी और वशीयर आ्रादि छबीले (शोभन) नामो से बोलते है । और जो गोविन्द, पावे- 
सारधी, यशोदानन्दन, राधावल्‍लभ नौर वेशुगोपाल आदि नामो से प्रसिद्ध हैं। जिनमें परकोपा 
भाव तक की उपासना भी चलती है तथा जिनमे उपासक लोग अ्रदुभुत-ग्रदुभुत भाव प्र्पण 
करते है (कोई कहता है, "है जगदीश ! मैं प्रापक्षो भेंट देवा चाहता हूँ, परन्तु जिस दबस्तु का 
भ्रापके पास झभाव हो वह देना अच्छा है, किन्तु प्रभाव तो झापके पास किसी वस्तु का दीखता 
नही है । हाँ, एक मन का श्रमाव अवश्य हो सकता है क्योकि उसको तो राधा ने चुरा रकखा है, 
इसलिए है यदुनत्दन ! मैं वही मत ग्रपकी भेट करता हूँ उसे स्त्रीकार कीजिए ” : कोई « कहँता 
है---हे दीनदयालु । मे तो टेढी बातें ही करूँगा झौर कुटिलता नहीं छोट्ट'गा, क्योकि झाप 
टेढी टाँग वाले, तीखे नेन्नवाले, और मोर-म्रुकुटवाले त्रिभंगीलाल है। सीधे हृदय में भाप केसे 
निवास करोगे ? दु ख पागे ।” कोई कहता है--“हें नन्दलाल | धीर अपने छिपाने को प्रंघेरा 
खोजा करता है, श्रापने दूध, दही, भकलन झादि की चोरी कर के चोर-पदवी घारण की है भौर 
जैसा घोर प्रत्थकार मेरे मन में छा रहा है बेसा ग्रन्यत्र न मिलेगा । फिर इसमें प्राकर ब्यों नहीं 
छिप जाते हो ?” कोई कहता है--आप गोपाल हों ! प्रापके पास बहुत दूध मिलेगा,वह सोचे कर 
मैं श्रापकी शरण में आया हूँ, किन्तु यहाँ तो कुछ उल्नटी बात ही दी पड़ती है । मुझे तो ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि माँ का दूघ भी ग्रागे न मिल सकेगा ।7 ऐसे ही अनेक भावों को भक्त कृष्ण 
को भ्रपित करते हैं जिनमें सब प्रकार के प्रेम-म्धव समा जाते हैं । कालिखी-कलकन्दुक-क्रीडा- 
रत कदम्ब-्के लिकर, कालीय-कन्दन, कंसे-निकन्दत क्लैश-निवारक, कुसुम-सुकुमार-हास क़ृपाल 
कृष्ण से विशेष लोला-रूपवानु कोई कलेवर नहीं है। उतके लावण्य से प्रस्मख्य कामदेव लज्जित 
होते है । वे प्रभिनेव-जलघर-सुन्दर हैं। रूप-सौन्दर्य की अत्यन्त वेगवती सभी नदियाँ क्रृप्ण-छूप- 
माधुरी के सागर में वितीत होठी हैं। उनकी छवि-माघुरो को निहाप्ते-निहारतें मन कभी प्ृप्त 
नहीं होता । उनकी छीला (कृति-गतति) मे एक झद्भ्ृत मोहन-मंत्र है ।* राघा ने उसी मौहिनी सूर्ति | 


पर स्व॑स्व भर्पए। कर दिया था। इसी से छनको अपूर्व पद मिला है ।इस तथ्य को भार ' 
तेन्दुजी ने इस प्रकार धाया है-- 





*क्सी शायर ने क्या ही अच्छा कहा है---.. ' 
क्यों इस झ्दा से झाये कि प्यार भा गया सुझे ? 
यह आपका कमूर है, मेरी खा नहीं । 


( हनैर३े ३) 


“जय बृषभानु-नन्दिनी राधा, 
शिव व्रह्मादि जासु पद-पंकज 
हरि-बशहेतु अराधा'' 


राघा की प्रतिष्ठा कृष्णकी शक्ति के रूप में हो छुको है । राधा की चरणु-रज की 
परसत्ता, सुखदता, लोकपरावनता और वशकारकता की प्रशंसा करते हुए झ्लवर के जयदेव 


कावि कहते हैं--- 


“ब्रह्मरुद्र मीपम वसिष्ठ शुक नारदादि साधत अखंड भक्ति सुख सरसावनी । 
तेऊ जाहि सहसा निहारि न'सकत क्योंहू' जोगिन दुराय ज्योति जाकी जगपावत्ती ॥ 
कवि जयदेव भत्ते ताही परत्रह्म काज सद्य वशकारक है भुरकी सुहावनी । 
घारि रही ऐसी अति अद्भुत अनन्च शक्ति राधे पद-पंकज की रज मनभावनी ॥| 

कृष्ण की रूप-माधुरी से मंत्र-मुग्ध स्नेह-तगर में सरे-प्राम लुटतो हुईं गोपियाँ चौथ के 
चन्दा से कहती हैं---''तुम्हारे दर्शन करने वाले को कलंक झवश्य लगता है | तुम्हारी यह 
कीति पुत्र कर ही हमने तुम्हारे दर्शन किये हैं । हमें श्रीकृष्ण का कलंक अ्रवश्य लगना चाहिए ।”” 
कण्ण-प्रेम के मद में उन्मत्त गोपियाँ कहती हैं--चाहे सब वान्धव प्रित्याग कर दें, अथवा 
गुरु-जन निन्‍्दा करें, तो भी मेरे जीवन तो परमानन्द गोविन्द ही रहेंगे ।””»< 


अन्यत्र गोपी कहती है कि---'मेरा मन कृष्ण के चरणाविन्द से एक क्षण भर के लिए 
भी निवर्तित नहीं होता है, प्रेमधर-अनुराग मुझे ऐसा मत्तायमान कर दे कि मुझे चिन्ता न 


ही। चाहे प्रिय वाल्वव निंदा करें, गुरुजन ग्रहरा करें या परित्याग करें, लोग दुर्वाद परिषोषित 
करें और चाहे वंश को कलंक लगे ४/% 


कृष्ण ने इसी प्रेम का परिचय श्राप्त करके गोपियों के साथ कैसी-कैसी लीलाएँ' की है 
यह भागवत के पाठकों से छिपा नहीं है । 


इस सब कहने का प्राशय यह नहीं हैं कि राम की रूप माधुरी और मोहन-शक्ति कष्ण 
से कुछ कम है । अपने-अपने ढंग से दोनों ही ग्रद्धितीय हैं। रघचुनन्दन कतंव्यपरायणात्ता और 
धर्म-मर्यादा की प्रतिमूति हैं। उनसे वढ़ कर सदाचार का झादर्श ओर किसी को नहीं कहा जा 
सकता । छो कृष्ण भी स्वयं प्रेमस्वरूप हैं झौर प्रेम-पाश डालने में अद्वितीय हैं। राम दाना है 
कृष्स भस्ताना हैं जिन्होंने किसी को अपनी छवि-साघुरी में फँसा लिया, किसी को वंशी से मोह 
>< “त्यजन्तु वान्धवाः सर्वे निन्‍्दन्तु गुरवो जना:। ह 
तथापि परमानन्दों गोविन्दो मम जीवनम्‌ 
चित्त नेव निवतंते क्षणमपि श्रोकष्णापादाम्बुजात्‌ । 
निन्‍्दन्तु प्रियवान्चचा गुरुजना ग्रह्न्तु मुख्चन्तु वा। 
दुर्बादं परिघोपयन्तु मनुजा बंशे कर्लको्त्तु वा। 
ताइए भेमघरानुरागमबुना मत्तायमानस्तु में॥ 


(६ ४४ |] 


लिमा, किसी पर अपने सरस चरित्रो का जाई कर दिया झौर किसी को ऐसा इउन्‍्मल ब्रना दिया 
कि उसने भ्रपनी सुध-बुध भूल कर पैरों के वस्याभूषय शिर में और झिर के पेरो भे पहन 
लिये | लोक-लग्जा हवा हो गई। ऐसे इस्ध-जाल के ग्याकर में सर्योदा की खोज करना ब्यत 
एवं मूर्य-प्रयास है । 


जपतु मे दो भाव प्रधान रूप से वितमित हँ-प्रेप भौर छुसा । भ्रम दो व्यक्तियों 
के बीच की दूरी को मिटा कर समीर कर देना है भौर घृणा साब्रिब्य को भिटा कर दो व्मवित्शी 
को दूर कर देती है। कृष्ण प्रेस-स्वछूप होने से प्राकृपंण करते हैं| जीवों का भगवदससत 
मिद्ध है, परन्तु भेप्राय: प्रेम के प्राचरण से वया वेकुएठ्ताय की श्रात्ति से दुर रहे हैं । 
उनको कृष्ण प्रपती रूप-माधुरी, वंशी-ध्वनि, घ्यवा रसिक-चरित्रीं से प्रेम-झुग्घ कर के प्रपती 
मोर स्रीच तैते हैं | ध्यान देने को थात है कि भगवाव का सौशोल्य ग्रुए भी ( जो उनके 
चार गुणों मे से एक है ) विशेषतः नन्द-नन्दन ही के चरित्र में चरितार्थ होता है। बड़े का 
छोटों का साथ अभेदभाव से मिलना ही तो सौशोत्य है ($८ इस सौशील्य की कृष्ण के प्रंममय 
चरित्र मे इस प्रकार देव सकते है कि इधर तो “फ्ृष्ण स्वयं भगवा हैं|: और उधर नंद 
गोषघात है | थहू उनका सौश्तीत्य हैक़िवे नन्‍दर गोष के आत्मज हाकर सवनर्ण होते हैं ।+ 
उनमे प्रभेद भाव मे भिलते हैं कि कोई अन्तर भही रखने यही बड़े का छोटे मे विरन्‍्वर होकर 
मिनदा है। यही उसका सोशीव्य है । 


किन्तु राम के स्ररूप में यह रहत्य-भाव प्रगीकृत नहीं हो सकता, क्योकि उसका हृवरूप 
मर्यादा का है । इस भात्र का उस स्वरूप में झगीकृत होना स्वकूप-विएद्ध है। राम शोल-निधाने 
हैं और कृपा पं म-निधान ॥ भक्त कृष्ण क्ये सधुर छवि मे, उनकी लीलाग्रो से प्रेम को कोई 
कक्षा न्यूत नही देखते । उनके विचार में दाग्पत्य ( पति-पत्ची ) प्रेम भी प्रायः इतना उन्‍्मादक 
नही है। वे ऐसी नायिका का भाव भी ग्रहण करते हैं को अपने दुष्ट (प्रिय) के साथ प्रो्त करती 
है, जिसे अपने माँ, बाप शौर पत्ति के विरोध की विन्तां नहीं हैं, एव जिससे कुल-कान भौर 
लोक-बन्धत फो तोड़ डाता है। प्रोष्त का स्वभाव है कि इसके निःर्सक्रोच संवार में जितनी 
बाघाएं समुत्यन्‍्त हो उतना ही तोत्र होता है। इसके ग्तिरेक का परिषय यह है कि इसके 
मार्ग में जितने कप्ट भाते है वे सत्र सुख-यूर्वक सह लिये जाते हैं । जितनी बाधाएँ इतके प्रवाह- 
पय में उपस्थित होती हैं वे बब इसके वेग से ट्रट जाती हैं | बाधाथों को तोड़ कर जो प्र मे 
झ्पना म्लार्ग निर्मित करता है उससे उसकी शक्ति बढ़ती है। लोक-लणग्जा, ग्रर्व-उपालंभ 
तया लोक-निम्दा को भय झादि बाघाएँ है। इनको वही तोड सकता है जिप्तका मृन केवल 
अपने प्रिय में लीन हो, जिसकी ग्रवन्य 'लगन' हो ऐसो कि उम्रके पागे श्रन्य पत्र भाव तुच्ड 
ही जाए 
» “'महती मत्देत्सह नीरत्मोेण सश्लेप; सौशील्यम्‌ ।! 
-- '"कुपएस्तु भगवान स्वत्म कै 
न॑ नन्दगोषत्रियात्मज, 
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पति-पत्नी का पारस्परिक प्रेम तो स्तिग्घ है, किन्तु उसमें प्रशय-कोप के लिंए. अवकाश 
प्रायः नहीं होता । रसिक लोग इसकी विलचणता का अनुभव परकोया-भाव में करते हैँ । गहनता 
के साथ-प्ताथ परकीया-साव के नुकीले हम में प्रशय कोप का भी एक विशेय सुद्ष होता है । 
प्रिय के दूर रहने पर विविध विचारों का घठाटोप, मिलने के लिए एक विचित्र व्याकुत्नता, श्रिय ) 
की माघुरीमति का चिन्तन, प्रिय के छठ जाने पर अपने व्यवहार पर मघुर पर्चात्ताप, संकेत 
स्थान के भयमय पथ पर निर्मम गमन, ठीक समय या उससे यूर्व ही संकेत-स्वथान पर जा पहुँचना, 
अनुराय भरे लोचनों से पय को भाँकते हुए प्रिय की प्रतीक्षा, मिलन-वेला के अति समीप आने 
पर चित्त की आकुलता की वृद्धि तश वियोग-वेला के निकट आने पर उर-पीड़ा का प्तिरेक, 
प्रभिसरण ( छिप-छिप कर जाना ) में सत्तर्कता, प्रणय-कलह में मधुराक्षेप तथा कठाक्ष-शर- 
संघान, वचनों के कंठु होते हुए भी अन्तर की मधुर स्थिति, कभी-कभी दासत्व-स्वीकृति, प्रनुनय- 
विनय आदि झनेक श्यू गारिक सुखद अनुभव इस ऋक्षा के रसिक उपासकों की ही होते हैं। गीत- 
गोविन्द के रचयिता जयदेव और पदावली के रचथिता विद्यापति को अनेक भआानोचक इसी कद्दा 
के भक्तों में मानते हैं | प्रेम की जो छूटा राधा-कृष्ण के प्रेम में मिलती है, वह कृष्ण-हक्मिणशी 
के प्रेम में-उपलब्ध नहीं है। एक स्थान पर १रकीया-भाव है, दूसरे पर स्वकीया-भाव--एक 
में मधुरता, तरलता, श्रौर आ्राकर्पण है और दूसरे में उच्चता, मयदि ओर आदशश। परकीया- 
भाव के उपासकों को उतना आनन्द संभोग में नहीं प्रतीत होता है जितना विदोग में । संयोग की 


विदोगोन्धुल्ली पश्स्थितियाँ ही ऐसे भक्तों को रुचिकर प्रतीत होती है ।»८ इसलिए प्रराय-कलह 
मान आादि की भाधुर्य भाव में प्रतिष्ठा है । 


जो प्रेम और सर्यादा का सम्बन्ध है वही कृष्ण और राम का भी कहा जा सकता है । 
कृष्ण के उद्भव के. विषय में किसी कवि की ये दो पंक्तियाँ कितनी साभिप्राय हैं:-- 
प्रेस जहाँ सरजाद नहीं अरु यह मरजादा सागर। 
तिहिं रस कारण ननन्‍्दू-सव॒न तब प्रकट भये नटनागर |! 


एक भर दोहा लोक में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है जो कृष्ण और राम के स्वभाव एवं चरित्र 
का सजीव चित्रण करता है वह यह है+-- 
सीतापत्ति की कोठरी, चन्दन जड़ीं किवाड़ । 
ताली लागी प्रेस की, खोलें ऋष्ण सुरार ॥- 
ठीक भी है यदि भ गवाब्‌ रघुतन्दन प्रेम की ताली च लगाएँ और किवाड़ खोल दें... मर्यादा 
छोड़ दें, तो यह कार्य उनके स्वरूपानुरूप न होगा; किन्तु इन किवाड़ों को भर्यादा से ऊपर 
>एक उदू के कचि का कहना है-- 


“यों हमको प्यार करने से मिलता मजा नहीं; 
जब तक विगड़-बिगड़ के कोई कोसता नहीं ।”” 
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विज्ञास करने वाने यदुनन्‍्दत खोलते हैँ बप्रो|कि वे किसो नियम में आउद्ध नहीं हैं । भ्स्यवा कर 
देने की शक्ति भी तो प्रलौकिक हो हीती है । प्रेम को प्रेरित करने वाली वह्दी धक्ति कितनी 
दिव्य होती है, देलिये-- 
“उपजा श्रम जो हिरदे माद्दी, नेम अचार रहा कछु नाहीं ।" 

लोक भे गुण रहने में ग्रुणों को उत्तमता दिद्ध होतो है, जैसे, सुगध गुण रहते मे 
पुष्प की ग्रथवा कान्ति-्युण रहने से रत्न को । इस प्रकार भ्रुण ही प्रधाव रहा, गरुणी श्रवात 
नही रहा, किग्तु इस तथ्य को सिद्धि भगदाव्‌ भे विपरीत होती है । वह ग्रुणी प्रधात है ! साय, 
ज्ञानादि गुण उसके ग्राश्य से शुभ हुए हैं । उनके गुरी-प्रधान होने से उनमें प्रक्षित कीई भी 
दोष गुरा होकर निकलता है । उतके स्वरूप ही की यह महिमा है कि उसमे पड़ते ही दोष भी 
गुण हो जाता है । इसी हृष्टि से किसी महात्मा ते श्री काञ्चीवरदराज के प्रति कहा है; 

“लुक भे गुणी हैं | उनमे गुण का होना मंगल पद है। परन्तु है. हस्तिगिरिपते ! पे 
बात भापमे तो फिर उलदटी है। सत्य, ज्ञानादि गुण श्रापमे आश्रय पाकर शुभ हो ययें हैं। 
यह हमे लोगो थे बेद-मर्यादा से निर्णय किया है ।* 


इस मर्यादा से प्रथम तो दोष कृष्ण में ठहरने की ज्मता ही नही रखते, उनमे पढ़ते 
ही। वे गुरा हो जाते है, फिर कृष्णा को दोषी कहा ही कैसे जा सकता हैं? दूसरे “पुरुष तो 
एक परमात्मा ही है, इतर जगत्‌ (सबस्त्री-प्राय है।“*जिस्न पुरुष की एक स्त्री हो उसके भति 
रिक्त सब स्त्रियाँ परस्त्री कहलावेंगी, पर परमात्मा के सम्बन्ध में तो परस्जों का नाम ही नही 
हैं | प्रखिल जगत्‌ उसके लिए स्त्रीप्राय है। ऐसी व्यवस्था मे जिस किसी ने कृष्ण कौ प्रियतम 
बना कर पुए्य भाव से चाहा उसको उन्होंने उस्ती भव से अजद्धभीौकार किया । इसमे दोष क॑ 
कुछ बात नही है । जिस प्रकार भगवात्‌ भक्‍तो के पतन्‍्त भावी को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार 
प्रपने मोहन कष्ण-रूप मे इस भाव को भी पूर्ण करते हैं। झ्रतएव गीषियों के साथ कृप्ण 
की अनेक रहस्थ-लीलांग्रों फे सम्बन्ध मे कई लोग जो ग्रनेक प्राक्षेप करते हैं, वे ग्रज्ञतापूण 
ग्रभक्ति के कारण करते हैं | यदि भगवध्म्वरूप का ज्ञान हो तो मनुष्य भगवान्‌ के श्रत्लौकिक 
रहस्यी को भी समझ सकता हैँ, अन्यथा उसकी लौोकिक बुद्धि उन लीलाओों को नही 
मममने देती । 

जो प्रेम-स्वरूप हैं, रेंगीले-छदीले कहलाते हैं, जिनकी कुटिल अ्रुटि, कठीले लोचन 
भ्रौद तिरछी वितेवन, मयूर मुकुट, वनमाला की छटा, टेढी गर्दन, और बाँक़ी भझदा श्रमिद्ध है 
उनको भाँकी से कैसा झ्राकपए होता है, यह अनुभव की बात है, कहने की नहीं । 


*  गुणायत्त लोके गुणोपु हि मत मंगलपदस | 
विपर्य स्‍्त॑ हस्तिचितिधरपते तत्त्वगि पुनः || 
गुणास्सत्यज्ञानप्रयुतयउत त्वदृगततया | 
च्ुभी मं याता इति निरणयिप्म श्रतिवशात्‌ ॥/ 

+* परमात्मा पुमानेक स्व्रीधयमितरझ्जगत्‌! 
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भगवान्‌ के श्र्चा-स्वरूप की सुन्दरता किसी के मन को खींचतो है या नहीं, इसकी किसी 
को परीक्षा करनी हो तो बम्बई के माधत्र वाग के लक्ष्मीनारायणाजी तथा जामनगर के 
माधवरायजी के दर्शन करें और देखें कि चित्त पर कैसा प्रभाव पड़ता है । 


माधुय्य भाव की उपासना में गोपियों के प्रेम की ध्वजा तो सबसे ऊपर फहरा हो रही 
है. पर मीरा, तरसी, जयदेव, हरिदास, श्रादि भी इस भाव के अतन्य उपासक्र थे। विल्वमंगलजी 
तो प्रत्यक्षतः सौन्दर्योपासक थे | वे लौकिक स्वरूप पर मुग्घ होकर श्यामसुन्दर के दर्शन पा गये । 
भकक्‍तमाल अथवा हरिभकत-प्रकाशिका में इन भक्तों की कथा सविस्तार मिलती है। ये भावत्र 
प्रति सराहनीय हैं और श्रर्चास्वरूप की छवि-माघुरी तथा सेवा द्वारा भक्त लोगों को प्रायः 
मलते रहे हैं। 
भगवाद गुणाकार हैं.) उनके गुणों के वर्शान करने की शक्ति किसी में नहीं है । फिर 
भगवान के कुछ भी भक्तों को उनका भुण-वरणंत सदेव प्रिप रहा है। यामुनाचायं स्वामी 
गुणों का बेल. भगवाद के कुछ ग्रणों को श्लोर संकेत करते हुए कहते हैं-- 


चशी बदान्यो गुणवानूजुः शुचि- 
सदुदयालुमंधुरः स्थिरः समः | 
कृती कृतज्ञस्वमसि स्वभावतः 
समस्तकल्याणगुणाम्रतोद थिः ॥ 
१) वशी--यह शब्द 'प्रभुतार और ग्घीनता” दोनों भावों का च्योतक है। 
“स्वेस्थवशी सर्वेस्येशानः” 
जगइशे वतेतेदं ऋष्णस्य सचराचरम्‌। 
उक्त वाक्यों से 'वशी” का गौरव प्रकट हो जाता है। 'वशी अघीनः/ पद से भी यह 
स्पष्ट है कि भगवात्‌ अपने झश्षितों के अ्रधीन हैं | विश्वामित्रजी के प्रति श्रीराम के बचनों से 
यही भाव इस प्रकार ख़बित होता है--- 
“इमौ सम मुनिशाद लक्किकरी समुपस्थिती। 
हि आज्ञापय यथेच्छ बे शासन करवाब किम ॥ 
अथु--हे मुनिशादू ल | हम दोनों किकर आ्रापके सामने है इच्छापूर्य 
दीजिये । हम श्रापके किस श्रादेश का पालन करें ? इससे दि हे हि 


वश में हैं वही अपने श्राश्नितों के वश में हें । इसी से उनके लिए “बशी' शब्द साथंक है | 
(२) वदान्य--इसका अर्थ है उदार | भगवान्‌ की उदार 


ता प्रसिद्ध है। कहा भी है 
६ ० ९ अर 
“॑नित्योज्नित्यानां चेतनश्चेतनानां ॥ ह 


एक बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ ॥ 
जो अकेले हो बहुतों को कामना पूर्ण करते हैं, निःसन्देह वे उदार हैं।.. 
३) गुशवान--शर्यते, अभ्यस्पते इति ग्रशः (सदा अनुसंघान करने योग्य 


) 


( ८ » 


यहाँ सौशीन्य ग्रण विशेषता से लिया गया है| ग्रणवान्‌ का म्र्थ यहां सौशील्यवान 
है | पहले ही कहा जा चुका है कि भेदभाव को मिटा कर बड़े- छोटो ते मिलता ही भौशील्य 
गुण है । भगवान्‌ का बडप्पत घिद्ध है। उतका गुह, शवरी, गोपालादि के साध मिलता इसी झुण 
का प्रिचायक है । 

(४) ऋजु-- इस शब्द का प्रयोग प्रकुटिल के बर्थ में होता हैं। भगवाव सरल हैं, 
कुटिल नहीं हैं । इस सम्बन्ध में भगवात्रु राम के वाज़्य स्वयं प्रमाण हैं । उनका कहना है-- 
"हे सीते, मैं अपने जीवन को छोड़ दूँ, झौर चाहे तुमको भी लक्ष्मणा-स्तहित छोड़ दूं, किन्तु 
अपनी प्रतिज्ञा को, ( विशेषत: ब्राह्मशों के प्रति करके ) न छोड्टों ।* इस सम्बन्ध मे द्रौपदी के 
के प्रति कृष्ण के ये वावय भरी स्मरणीय हैं--“हे द्वौषदि | स्वर्ग गिर पड़े, पृथ्वी शीर्ण हो जाए, 
हिमालय के टुकड़े हो जाएं, और चाहे समुद्र सूख जाए, परन्तु मेरा बचन प्रस्यया न हो ।” 
अऋध्जु का पथ प्राश्ितछंदानुवर्ती भी होता है । 

(४) शुचि:--ग्रपहत पराप्मा-उपकार के समय प्रत्युपकार की गझाकाक्षा न रखने वाले 
अथवा द्रव्य-तारतम्य बिना भक्तिमात्र से प्रसन्‍न होने वाले ।॥ भगवान्‌ ने स्वय स्वीकार किया हैं- 
“भक्तों द्वारा प्रेम ते लाया हुआ प्णु भी मुझ को बहुत होता है श्लोर भ्रभक्त के लाये हुए बहुत 
से भी मेरी प्रसन्नता वही होती !”* अथवा शुचि का अर्थ है पावन | 'परावत! दुसरो को 
पतित्र करने वाले को कहते है । महापुरुषों के ये वाक्य श्रमाण हैं--+ 


“पावनस्सर्बभूतानां त्वमेब रघुनन्दन” या 
“अपवित्र: पविन्नों वासवांवस्थां गतोउपि वा । 
य* स्मरेत्पुणडरीकाक्ं स बाह्मम्यन्तर: शुत्ति ।” 
(६) सठः---इस शब्द का सामान्य पर्थ हैं 'कोमल! | भगवाव्‌ भी कोमल हैं क्योकि 
वें अपराधी प्रौर संजातमय लोगों को सहता आधयण प्रदान करने वाने हैं। भगदाव्‌ की 
कोमलता के प्रम्बन्ध में अनेक उदाहण दिये जा सकते हैं। ये शब्द प्रमाण है-- 


विदितः स हि. धर्मेच्रः शरणागतवत्सल. । 

पेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥। 
मृदु उसे भी कहते है जो ग्राश्चित के विश्लेष को सहन ने कर सके ।* भगवान भी पश्रपने ग्राश्रित 
के विश्लेष ( वियोग ) को सहत नहीं कर सकते, भतएवं उन्हे “पुदु' कहना उचित ही है। 
प्रमाण के लिए श्रन्यत्र कहे हुए इस श्लोक को देखिए-- 


+ग्रध्यहूं जीवितं जद्यां त्वां वा सीते सतक्ष्मणाम्‌ । 
न हि प्रतिज्नां संक्ष सय ब्राह्यगेम्यों विशेषत :॥ 
*“दो: पतेद प्रधिवी शीर्येत्‌ हिमवाद शकलो भवेत्‌ । 
शुपष्येत्तोवनिधि: कृष्णों न में मो वधो भवेत्‌ ॥|” 
*भक्‍तेरसवरष्युपानीतं प्रेम्णा भूय्येव में भवेत्‌ । 
बहप्यभक्तोपद्ृत॑ वे में तोषाय केल्पतोे ॥ 
*झ्राथितविश्लेपासहिष्णु- भुदु । 


( £*६ ) 


“सकूत्वदाकार विलोकनाशया तृणीक्ृतानुत्तमशुक्तिमुक्तिसिः । 
“महात्मभिर्मामवलोक्यता नय क्षणेंईपि ते यद्विरहोश्तिदुःसहः ॥ 

(७) दयाल्ु :--(स्वार्थनिरपेक्ष होकर परदु:ख से दुःखी होना ही दया है। )# बिता 
स्वार्थ-बुद्धि के अर्थात्‌ परदुःख से दुःखी होना दया है। जिनसे स्वार्थ है उनका दुःख देख कर 
दुःखी होना दया नहीं है । स्वायं-सापेक्षता की दशा में दया का भाव दव जाता है, इसलिए 
निरपेच्च भाव दया का साथी है। 'पर' शब्द से मित्र-शत्रु से व्यतिरिक्त केवल 'उदासीन! भाव 
का संकेत मिलता है क्योंकि शत्रु-विपय में दया होने से पुरुष प्रसमर्थ कहलाता है। पुवरादि के 


दुःख से दुःखी होमे में पुत्रत्वादि-सम्बन्ध-भावना ही मुख्य ठहरती है। इसी भाव से प्रेरित होकर 
। मनुष्य उनकी रक्षा करता है, दयाद्रवित होकर नहीं । 


'परदुःखदु,खिल्व॑ दया 
यह कहने से शंका उठाई जा सकती है किजो परमात्मा नित्यानन्द स्वरूप हैं उसको 
दुःख कैसा ? उसको दुःखी कहने से निबिकार श्रूति का बाघ होता है ; प्रतएव शंका वालों के 
पत्त से-- 
'परदुःखापाचिकीपो' अर्थात्‌ 'परदुखं अपाकतु दूरीकतु मिच्छा 
परदुःख को निवारण करने की इच्छा ही दया है। यह ठोक नहीं है क्योंकि लोक में 
दूसरे के दुःख का निवारण करना असाध्य दीखने पर उसके मिटाने की इच्छा नहीं भी होती है, 
फिर भी अनेकों को परदु:ख से दुःखी होते हुए देखा जाता है। उनको दयावाब्‌ कहा जाता है । 
इस व्यवहार में हानि होगी । चेतन का दुःख देख कर परमात्मा को दुःख होना, रक्षा के हेतु होने 
से गुण है, दोष नहीं है । कर्म से दुःख का होना दोष है। वाल्मीकि रामायण का यह वाबप 
इसका प्रसाए है---वे मनुष्यों के व्यसनों (दुःखों) में बहुत दुःखी हो जाते हैं और सब उत्सवों 
। में पिता की तरह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं'*« यदि अपने लोगों के दुःख देख कर परमात्मा को 
अख ते हो तो ऐसे कठिन-प्रकृति स्वामी की शरण लेने से क्‍या फल होगा ? इसलिए 'स्वाथं- 
नेरपेक्षपरदु:खद॒ःखित्वं,' यह दया का लक्षण बहुत ठीक है। निविकार श्रुति का यही पभिंप्राय 
का चाहिए. कि परदु:ख को देखकर परमात्मा को दुःख होता कमं-प्रयुक्त-विकार 
हों है। ह 
इसी सम्बन्ध में कुछ लोग यहाँ प्रश्न कर देते हैं कि भ्रपनीं पत्नी सीता का अपहरण 
हो जाने पर क्या राम को उनके प्रति दया ' नहीं आई ? यदि दयाभाव उत्पन्न हुआ तो वहाँ 
पत्नीत्व” संबंध था, उदासीनता कहाँ थी ? ऐसा प्रश्न करने वालों को यह समझ लेना चाहिये कि 
, जानकीजी के प्रति पत्नी-संबंध से राम को दया नहीं झ्राई झोक हुआ । एकही व्यक्त के प्रति भ्रनेक 
| व्यवहार रहने से एक-एक व्यवहार के साथ एक-एक-भाव हो सकता है. ; स्त्री जाति कां शत 
#स्वार्थनिरपेक्षपरदुःखदुखित्व॑ं दया? ह 
*व्यसनेषु मनुष्याणां भृर्श भवति दुःखित: । 
उत्सवेपु च सर्वेप्‌, पितेव परितुष्यति ।?? 


( ६० ) 
पराभव हुआ, यह प्रस॒ह्य है“"-इस व्यवहार-मेद से उन्ही जानकी के प्रति राम की दया ही 
सकती हैं ; परन्तु वह पत्नीव्यवह्वार से मही कही जायगी । ऐसे स्थल में एक ही व्यक्ति के प्रति 
व्यवहार का विभाग होता है। इसी प्रकार पुत्र के विषय मे पुज्रत्व बिना, उदासोन व्यवहार पे, 
दया हो सकती है। रामायण में सीता के सम्बन्ध में यहू व्यवहार-विभाग स्पष्ट कर दिपा गया 
है । स्त्रीजाति मे से कोई प्रसष्ट हुईं, यह भाव करुणा का है, प्रिया थी यह भाव संदन-सतेध 
से होता है, 'पत्नी जाती रही! यह शोक है और “वह एक प्राश्निता थी इस सम्बन्ध मं 
अहिसकत्व-भाव है!” 
(पे) मधुर--आनन्दरूपतावाबु सधुर: । इसका प्रमाण यहू है--- 
रसो वे सः आनन्दो वष्य-प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थंमद् स च मम प्रियः | 
ऐसे प्रमाणों से प्रतिषादित ग्रानत्दरूपतावादं मश्लु र-शब्दा्थ है। कायिक-वाचिक मधुरता 
भी भधुर-शब्दाय' मे आ जायगी । भगवान्‌ में कायिंक मधुरता का प्रमाण यह है--- 
“सोमबत्पियद्शैन 


“रूपोदायगुशेः पु'सां हष्ठिवित्तापद्दारिण,” 
झौर वाचिक मधुरता का प्रमाण पह है-- 
“प्रियंबादी व भूतानां सत्यवादी च राधवः” । 

(६) स्थिरः--प्राप्तित की रुक्षा में बिना ज्ञोभ के स्थैयं वाले व्यक्ति की 'स्थिर! कहां 
जाता है ।## राम की स्थिरता प्रख्यात है। भ्रति विकट वातावरण होने पर भी विभीषण के 
शरण में भाने पर राभ ने उन्हे बिना ज्ञोभ के हो प्राथय और रक्षण प्रदान किया । किसी को 
प्रपना कर दुत्कारना श्रस्थिर व्यक्ति का काम है। स्थिर तो मित्ररूप से ग्रहण किए हुए को 
छोड़ना धर्म नहीं. मातता । अग्राश्चित-रक्षय के सम्बन्ध मे ऐसी स्थिरता ही स्थिर शब्द की 
सार्थकता है | 

(१०) सम --जातिग्गुणवत्तादि बिना सर्व-शरण्य होना ही समत्व है। गीता में 
भगवान्‌ कृष्ण ने स्वर्य कहा है-+- 

समोखह् सर्वभूतेषु न मे द्वे ष्योःरित न प्रिय” । 
(११) कृतती --कर्तव्य सहितः कझृती । गीता में स्वयं कृष्णा का बावय है-- 
/ज्ञ मे पार्थास्ति कत्तेव्यम 
भ्रथवा 'कूती' कृतक्त्य को भी कहते हैं। "लंका मे राक्षसराज विभीषण का राज्या- 
भिषेक करके द्ृतकृत्व राम निश्चित होकर प्रमुदित हुए । -- यदि भगवत्स्वकूप कृती न हो तो राम 
*पत्री प्रणप्टेसि कारुण्यात्‌ प्रियेति मदतेन च। 
चघत्नी नप्टेति शोकेन प्राधितेत्यनुर्शतत* । ( बाल्मीकि-रामामण ) 
क्षक् प्राश्षितरक्षणो स्थैयँ भ्रत्तोम्बत तद्ान ॥ 
» मित्रभावेत सम्पाप्तं न त्यजेयं कंचन ॥ 
-+- ”प्रभिषिच्य च लंकायां राक्षमेस्द्रा विभीषणम्‌ । 
फृतकृरपत्तदा राषो विज्द१: प्रभुभोद हू । 


अथवा 


( १ ) 


राबश के हाथों में लंका के होते हुए भी विभीपण को लंकेश न कह देते | भगवान्‌ संत्यसंकल्प 
हैं, इसीलिए विभीषण का पअ्रभिषेक कर देने पर वाकदान को सिद्धि हो जाने पे वाल्मीकिजी 
ने कहा कि 'राम हृतकृत्य हो गये ? "भगवान्‌ जो चाहें वही हो जाए, इस कार्मकुशलता और 
सामर्थ्य को लिकर यह ऋती शब्द है 


(१२) कृतज्ञ :--(उपकारज्ञः) | इस शब्द का प्रयोग उपकार मानने वाले के लिए 
श्राता है। किसी के किए हुए उपकार को सामात्यता से नहीं, विशेषता से मानना कृतज्ञ का 
गुण है। भगवात्‌ उपकार को अच्छी तरह मानते हैं और कदाचित्‌ एक ही उपकार से प्रसन्न 
भी हो जाते हैं । इस सम्बन्ध में ये वाक्य प्रमाण हैं--- 


“तल स्मरति अपकाराणां शतमपि आत्मवत्तया । 
कर्थंचिदुपकारेण. कृतेनैकेन. तुष्यति ॥” 


ग्रौर इसी से घोम्य ने कहा है--- 


“अप समीपे शयनासनस्थिती 
दिया च रात्रो च यथाघिगच्छता। 


यद्यस्ति फिंचित्सुकृत॑ कृत मया 
जनादेनसतेन कृतेन तुष्यतु ।॥” 


भगवान्‌ के अनन्त-गुण-युक्त अनस्त नामों में से इन बारह नामों के वर्णन से यह 
सिद्ध हो जाता है कि राम, कृष्ण, नारायण भगवान श्रादिक भगवन्नामों को छोड़कर विश्व में 
इतर कोई नाम जपने योग्य नहीं है क्योंकि वे ही सबसे बड़े हैं ओर 'परत्व' उन्हीं को प्राप्त है । 
त्रह्मा से लेकर घास तक जितने प्राणी जगत्‌ में व्यवस्थित हैं वे सब कर्मजनित जन्म-्मरण के 


वशवर्ती हैं। इस कारण यदि ध्यानी लोग उनका ध्यान करें त्तो वे सपकारक सिद्ध नहीं हो 
सकते क्योकि वे सब श्रविद्या के भीतर हैं और परिणामी हैं ।+- 


इसलिए यह विचारणीय है कि जो स्वयं श्रविद्या में फेंसे हुए हें, परिणामी हैं, ओर 
जीते और मरते हैं, वे चाहे कितने ही बड़े अधिकारी क्‍यों न हों, जब स्वयं संसार-चक्र से बँघे 
हुए हैं तो ग्रन्य जीवों को उससे केसे छुड़ा सकते हैं। इस कारण ध्यान केवल नारायण ही का 
करना चाहिए । व्यासजी तो इस सम्बन्ध में भुजा उठा कर कहते हैं--..''मैं भुजा उठा कर सत्य 
सत्य श्रोर फिर संत्य कहता हूँ कि वेद से बढ़ कर कोई शास्त्र नहीं हैं और केशव से बढ कर 
+ आब्रह्मस्तम्बपर्य न्ता: जगदन्तव्य॑स्थिताः । ह 
प्राणिन: कर्मजनिता: संसार-बशवतिनः ।॥॥ 
यतस्ततों न ते ध्याने ध्यानिनामुपकारका: | 
अ्रविद्यान्तर्गतास्सवें ते हि संसारगौचरा: ॥ 


(६ एरऐे ) 


कोई देव नहीं है ।४ श्री शुकदेवजी ने अखिल द्यास्त्र-निष्कर्ष इत शब्दों मे तिहवित किया है-- 
“सब शास्त्रों का मंचत गौर बार-बार विचार करने पर एक यही मत निष्पत्न हुआ है कि सदा 
ध्यान करने योग्य एक नारायश हो है ॥9< 

मैनेयजी को पराशरजी द्वारा दिये हुए इस उत्तर से भी सिद्ध होता है कि परत्व 
नारायए हो को प्राप्त है। कारएवस्तु की सूचना देते हुए थे कहते हैं-- 

'विष्णो: सकाशादुद्भूतम' 

अर्थात यह सब विष्णु से उत्पत्त हुआ है। विष्णु ही सब के कारणा है। वेदान्त का 

निर्णय भी इसी प्रकार है-- 


“वेद्विस्प्रवरपरोक्तवाक्य न्‍्यायोपच्र द्विता । 
वेदास्साड्वाः हरि प्राहु: जगज्जन्मादिकारणम ।" 
इसी के झअगुरूप “जन्पाशस्मयत्त--गह व्यास-पृत्र है। इसका पुल तैत्तिरीयोपनियत्‌ 
का यह बाय है--'जिससे निश्चय हो ये सब भूत उत्पन्त होते हैं, उत्पन्त होने पर जिसके 
प्राश्नय से ये जीवित रहते हैं भौर अन्त मे विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं, उसे विशेष 
रूप से जानने को इच्छा कर | वही ब्रह्म है ।””* 
ऊपर श्रूति और सूत्र दोनों में कहा को जगज्जन्पादि का कारण प्रतिपादित किमा गया 
है । यहाँ ब्रह्म घाब्द से क्‍या अभिप्राय ग्रहणा करना चाहिए ? यह निश्चय करना है। इसके 
निर्णय के लिए छान्दोग्य उपनिषत का यह वाक्य लेते हैं-- 
'सदेव सीम्येदमम आसीत्‌ एकमेबाद्वितीय तन्रह्म' । 
इस यू ति-ब्रावय में ब्रह्म का 'सत' शब्द से प्रतिपादत किया गया है। इससे सच्छूद 
वाक्य और बहा शब्द वाच्य की एकता प्रतीत होती है, किन्तु 
“आत्मा वा इद मेक एवाग्र आसीत्‌ नानयत्‌ किचनमिपत्त' 
इस बाक्य में उसो उपनिपत्‌ में 'प्रात्मा'! शब्द से कारणा-वस्तु का प्रतिपादन किया गया 
है, परन्तु महोपनिषतु का सह वाकंण--+ है 
“पकोह वे नारायण आसीत न भद्मा 
नेशानों नेमे द्यावापुथिवी न नक्षत्राशि” 
नारामणा को कारणा-वस्तु प्रतिपादित करता है । 
*# “पत्य सम्य॑ पुन- सत्य भुजमुत्याप्य चोच्यते 
न वेदाज्च पर शास्त्र न देव: केशवॉत्पर! ॥7” 
रू आत्रोड्य सर्वशास्वारि विचायेव पुन; पुनः ॥ 
इदमेक सुनिष्पन्त ध्येघो नारायरशः संदा ॥। है 
*बतो वा इमानि भूतानि जायन्ते थ्रेद जातानि जोवन्ति यत्प्रयन्ति 
अभिमविशति तददिजिनानस्व तद्बँद्ं ति । 


६ ६३ ). 
ध्यान देने की बात है कि उपयुक्त वाक्‍्यों में कारण-वस्तु को ब्रह्म', सतत, आत्मा 
ग्रौर 'नारायरा' कहा गया है । यह चारायरा शब्द भग्वद्व्यक्तिविशेष में रूढ़ होने से सत्‌, ब्रह्म, 
आस्मा ये साधारण शब्द इस विशेष में पयंत्रसित हो जाते हैं, जैसे पदायेच जलमाहर, द्रग्येण 
जलमाहर, पाथिवेन जलमाहर, घठेत जलमाहर--इन वाक्यों में जलाहरण के'उपक रण को पहले 
पदार्थ शब्द से, फिर द्रव्य शब्द से, फिर पाथिव शब्द से और पीछे घट व्द से प्रत्तिवादित किया 
गया है । इससे प्रतीत होता है कि 'पदा्े/ 'पाथिव' शब्द घटार्थ पर हैं । इसी प्रकार 'तारायण' 
का परत्व सम्सत है । इस सम्बन्ध में कहा भो गया है-- 
“त्ञारायणात्परो देवो न भूतो न भविष्यति । 
एतद्रहस्यं चेदानां पुराणानां च सम्मतम्‌ ॥)7 
इसी रहस्य का उद्धादन सुबालोपनिषत्‌ ने इस प्रकार किया है--- 
“कि तदासींने वेह किंचनात्र आसीदसूलमनाधारं 
इसाः प्रजा: अजायन्ते दिव्यों देव एको नारायण; |” 


महाभारत में भी नारायण को ही कारणा-वस्तु स्वीकार किया गया है। प्रलयकाल में 
सब कुछ बविलीन हो जाने पर एक नारायण ही अविशिप्ट रहते हैं-- 


“ब्ह्यादिषु अलीनेपु सष्ठे लोके चराचरे , 
आशभूतसंप्लवे प्राप्ते श्रद्लीन: प्रक्ृतो महान || 
तथा[--- 


एकस्तिष्ठति विश्वात्मा सतत नारायण: प्रभु: । 
कृष्ण एव हि लोकानां उत्पत्तिरपि चाप्यय: ॥7 


इस रहस्थ का उद्घाटन पुराण-वाक््य द्वारा इस प्रकार किया गया है--- 


“व्यक्ताध्यक्तस्वरुपिणी प्रकृति और पुरुष, दोनों परमात्मा में नीन हो जाते हैं । पर- 
मात्मा ही सर्वाघार एवं सर्वेश्वर है। वह वेद ओर वेदान्तों में विणा] नाम से प्रकीतित 
हुप्रा है्‌ | 


इसी ग्राशय को भ्रन्यत्न इस भ्रकार व्यक्त किया गया है--“ब्रह्मा, शंभु, सूर्य, चन्द्र और 
इन्द्र | जिस प्रकार से ये उसी प्रकार से अन्य भी) देप्णाव तेज से युक्त हैं। जमगत्कार्य के 





* “प्रकृतिरया मयास्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी | 
पुर्पक्चाप्यूभावेती लीयते परमात्मन ॥ 
परमात्मा च सर्येपां प्राधार: परमेश्वर: । 


विपपुनामा स चेदेयु वेदान्तेपु घ गीयते” ।। 


रे प्र ) 


प्रदसान में वे तेज भे वियुक्त हो जाते हैं। तेज वियुक्त होकर वे सब पचत्व को प्राप्त हो जातें 
हैं गौर नारायण में बिलीन हो जाते है " |”% 


ऐसे अ्रतेक प्रमाण हैं जिनसे रप्प्दतः सिद्ध हो जाता है. कि तारायरा सर्वोपरि हैं | 


उन्ही नारायए को श्री जथदेव ने “दिनमणिमणएडलमंडन भवसतप्डन '! तथा अमल 
वमलदल लोचन, भवमोचन”” कहा है । शुकनारदादि भुनिवर, परीक्षितादि मनुज, ब्रह्मरद्धादि 
पुरवर, और प्रड्लादाद असुर उन्ही के परिवार हैं। उन्ही का स्वरूप परमविभूतिवान्‌ है । वे ही 
शोभा को ज्ञोमा और अनन्त दया के सागर हैं। 'भगवत्पर” जतो की भावना उन्हीं गारायण 


में रहती है । 


>< ब्रह्मा शंभुस्तथैवार्कः घन्द्रभाश्व शतकृत- । 
एतदाद्यास्तथैदान्ये थुक्ता वैष्णवतेजसा ॥ 
जगत्कार्यावसानेषु वियुज्यन्त दे वेजसा | 
वितेजसश्च ते सर्वे पचत्वमुप्याण्ति च ॥ 
नारायणे प्रलीयन्‍्ते & >< % »* । 


#**5मह 


(ख) 


धअगवत्पर” जनों के दो भेद हैं। (१) भक्त और (२) प्रपत्त । जो भक्त हैं वे परमात्मा 
से प्रेम करते हैं, प्रेमपूर्वक भगवत्यूजत कर आनन्दित रहते हैं और प्रेम-बाहुल्य से भगवाब्‌ के 
साकार रूप को प्रकट तक करा लेते हैं। भक्ति शब्द सेवा* का 


भगवत्पर जनों के भेद बोधक है | भगवस्स्वरूप में प्रत्यत्त उत्साहपुर्वंक सेवा-भाव का 


ओर भक्ति को उदय होने पर प्रेम की जो अट्ृट तोक्ष्ण घारा बहने लगती है 
व्याख्या 


उसका नाम भक्ति हैं। भक्ति का आरंभ साधारण पूजन से होकर 
उसकी पूर्ति ईश्वर के अत्यन्त गंभीर प्रेम में होती है । जिसमें 
परमात्मा के प्रति ऐसा प्रेम होता है, वह भक्त होता है । भक्ति परमात्मा को बहुत प्यारी है, 
इसीसे वे भक्तों के बश में हो जाया करते हैं । किसी संसारी के प्रति ही भक्ति प्रेम और सेवा 
करके देखो । वह आपके शनुकूल होता है वा नहीं ? अवश्य होगा | फिर परमात्मा का तो कहना 
ही क्या ? वे तो प्र मं ही के ग्राहक हैं । उनकी प्रसन्नता में आचरण, श्रवस्था, विद्या, नाम-रूप, 
धत्त, उच्च वंश, और पौरुष श्रादि कारण नहीं बनते । व्याघ का क्या आचरण था, त्र्व की 
क्या ग्रवस्था थी, गजेन्द्र की क्या विद्या थी, कुब्जा का क्या भाम-रूप था, सुदामा के पास 
क्या धन था, विदुर का क्या वंश था, और उग्रसेव का क्या पौरुष था ? इससे सिद्ध है कि 
माधव भगवान्‌ केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, गुणों से नहीं । उनको तो भक्ति हो प्यारी है ।", ९ 


भगवाद्‌ में प्रेम की लगन लगी हो तब तो कहना ही क्या है | यदि अन्य भावों से भी 
भगवान्‌ में पूरो लगन लगी ही तो भी उद्धार हो जाता है, जैसे जल में कुदने से भीगना ही 
पड़ता है चाहे किसी भाव से कूदो, क्योंकि जल का स्वरप ही द्रव है । गोपियों को 'लगन' 
भगवाव्‌ में काम-भाव से हुई थी, झोर कंस की भय से-* ऐसे भय से कि उसे सर्वन्न कृष्ण 
ही कृष्ण दीखने लगे । इसी प्रकार शिशुपाल की भी भगवान्‌ में 'लगन' श्री, किस्तु द्वेप से ।” 
अभिप्राय यह है कि उनकी 'लगन” किसी प्रकार से हुई हो, परन्तु थी तो परमात्मा के 
प्रति-उस परमात्मा के श्रति जिसमें अनन्त कल्याणाग्रुर सदा निवास करते हैं। उससे अपने 
स्वरूप का परिचय दिया । यह उसकी स्वाभाविक महिमा है कि वह उत्तम ही 
* “अज सेवायाम्‌! । 


“व्याघस्याचरणं श्र वस्यच वयो विद्या गजेद्धस्य का ? 
कुब्जाया; कि नामरूपसधिर्क कि तत्सुदाम्तों धतम्‌ ॥॥ 
बंशः को विदुरस्थ यादवपतेरुग्रस्य कि पोरुपम्‌ । 
भक्‍त्या तुप्यति केवल न च गुरभ॑क्त्तिप्रियो माघवः ॥॥ 
 कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कंस: हैं पाच्चेय्यादयों नुपा: । 


(६ ६६ ) 


गति देता है, परन्तु इन सब मार्गों से प्रेम का मार्ग उत्तम है क्योंकि भय, 
द्वोप प्रादि के भाव प्रथम तो विपरीत होते हैं, दूसरे जब तक वे अत्यन्त तीद्षण नही होते, उत्तम 
फल नहीं मिलता | इधर प्रेम-मार्भ के पथिक को देखिये | वहू भक्ति के ग्रत्तिरिक्त और कित्ती 
फल की शोर हृस्पात ही नहीं करता । जिस प्रकार वृक्ष के अर कुर, पत्र, कलिका फुल, फल और 
औग-थे कम से हेते हैं देने ही प्रीति, प्रण॒य, स्नेहू, राग, प्रतुराग क्रम से उदित होकर 
पूजन के भाव मे मिल जाते हैं। यह भक्ति बहुत गुर्वी है । इसके लिए तकुद ने कहा है -''चाहे 
कालपाज से अनुबद्ध मुझे ग्रधोगति मिले, चाहे कुलविहीन पक्ति-कोट-बोनि में जन्स मिल्ले पर 
चाहे अन्तरात्मा सैकडो कीडों में जाकर उत्पन्न हो, परन्तु मेरी एकमक्ति ( ग्रनभ्यभक्ति ) 
हुंदयस्थ केशव में हो +/!० इसी प्रकार कुन्तो का कहना है--'हे ह्ृपीकेश ! मैं अपने कमफल 
से निर्दिष्ट जिस जिस योनि में जाऊ उस उस में भेरी भक्ति आप में दृड रहे ।”* कुलशें तर 
स्वामी लिखते हैं---''हे चित ! तू इस कातरत्ा को प्राव्त मत हो कि इस झ्रगाथ और दुस्तर 
ससार-सांगर से मेरा संतरण कैसे होगा । मरक को छूडा देने वाले कमलाक्ष में जमी हुईं तेरी 
ग्रनन्य भक्त तुझे भ्रवश्य त्ञार देगी ।/” वे किर लिखते हैं--'समार नाम से प्रसिद्ध महाप्तागर 
में जिसमे तृप्णारूपी जल है, मदनरूपी पवत से मोहरूपी लहरमाना ऊँची उठ रही है, स्रो- 
सपी भैवर है, झोर जो पुत्र-पुप्ती श्रौर भाई-बहिन रूपी ग्राहों से व्याप्त है इबते हुए हमको, 
हे त्रिधामन | हे बरद | तू अपने चरणारविद मे भक्तिभाव प्रदान कर ।”-- भज़्ावर प्रल्लादजो 
कहते है "हे नाथ.! भहखो योतिर्थों में से मैं जिन जितमे जाऊ है अ्रच्युत [ उत उनमें प्रापमें 
मेरी अचला भक्तित बनी रहे । अविवेकियों की जो स्थिर प्रीति विपयो में रहतो है, ( वैधी ही 
प्रीति ) आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से दूर न हो ।2< महात्मा दाल्म्य का कहना है- 
"फिसदी जनादेन मे भवितर है उ्को चहुत भचों से कया प्रयोजन है ?/!** 
०यदि गमनभधस्तात्‌ कालपाशातुवद्धों , 
यदि च कुलविहीने जायते पश्षिकीटे | 
क्ृमिशतमपि गत्वा जायते चास्तरात्मा, 
मम भवसु हृदिस्थे केशवे भवितरेका ॥ 
*स्वकर्मफलनिदिष्टा था या योनि ब्रजाम्यहम । 
५ पैस्या तस्या हृपीकेश त्वथि भवितहढास्तु में ॥ 
"आलम लगाई दुस्तर निस्तरेय कथमहुमित चेतो सारा" कातरत्वम । 
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तारपिष्यत्यवश्यम्‌ |॥ 


><'नाथ यानि सहद्न पु येघु येपु व्रजास्यहम्‌ । 

तैपु तेप्वचना भवितरच्युतास्तु सदा त्वयि । 

या प्रीत्तिरविदेंकाना विपयेप्वनपायिनी ॥ 

स्वामनुस्मस्‍्त. सा में हृदयाप्रापस्दतु ॥? 
#*।'के तस्य बहुमिम॑न्त्रैमेत्ितर्य तय जनाद॑ने |”? 
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इन वबचनों से स्पष्ट है कि भगवद्भक्ति बड़ी मधुर एवं झानन्ददायिती है । ऐसे घोर 
संसार-सागर से बेड़ा पार लगाने की इसी में सामथ्य हैं । इतसे भक्ति की अमित महिमा सिद्ध 
है। सच्चे भक्त प्रभ्नु मे प्रेम करते हैं, किन्तु वे इसका बदला नहीं 
चाहते । श्रीनृसिह भगवादय्‌ से प्रह्नाद से कहा कि कुछ माँग तो 
प्रह्माद ने निवेदन किया--'स्वामित्‌ ! यह भक्‍क्तिमार्ग दुकानदारी 
नहीं है, फिर दास को लेत-देव से क्या प्रयोजन ? भकक्‍तजव भगवान्‌ के गुण गाते हैं । वे 
भगवान्‌ को ही प्राप्त होते हैं। आदि, सध्य और भ्रवसान, सब उन्हीं के प्रम में होते हैं । 
इतर योगों में उपाय और फल भिन्न होते हैं. किन्तु भक्तितोग में उपाय-फल श्रभिन्‍त होते हैं । 
दोनों भें एकमात्र भक्ति रहती है । भक्ति-सार्ग सबसे सुगम है। सांसारिक लोग अपने विचारों के 
घोड़ों को दौड़ाते ही रह जाते हैं, किन्तु वे उस स्थल तक नहीं पहुंच पाते जहाँ भकतजन 
भगवान्‌ की कृपा से सहज ही पहुँच जाते हैं । “दुर्वल विचारों की गति भगवान्‌ त्तक नहीं 
है ।9८ भव्तिमार्ग अपने पथिकों को विचारों के घुघले और विषम देश से श्षोत्र ही आगे 
निकाल ले जाता है । फिर अ्रंघकार में बुद्धिवल लगाने का प्रयोजन ही नहीं है । 
भक्त को तो पूर्स प्रकाश में भगवान्‌ के दर्शन होते हैं। सामान्य ज्ञान तो पशुओं में 
भी होता है, परन्तु मनुष्य की बुद्धि का विस्तार उससे कहीं श्रधिक होता है । मसुष्य की बुद्धि 
भी सर्वत्रगामिनी नहीं है । कुछ दुर चल कर वह भी रुक जाती 
है; आगे नहीं बढ़ सकती | यदि उसे गम्य से आगे बढ़ने के 


लिए घकेला जाता है तो वह कुवुद्धि बन जाती हैं क्योंकि बुद्धि- 
गमन की भी एक सीमा है । इसमें उसका उल्लंघन करने की चमता नहीं है। प्रनेक ब्रह्माण्डों 
में से जितना जगत्‌ इच्धियगोचरता को प्राप्त होता है उसी के भीतर यह बुद्धि काम करती 
है । यही दोवसेत्र है। जो लोग बोधक्षेत्र से श्रागे बढ़ने को इच्छा रखते हैं उनको विवेक, 
जितेन्द्रियता, शुचित्व आदि भक्ति-साधनों वा श्रंगों का सम्पादन करना आवश्यक है । 


भक्ति की सहिसा 


भक्ति ओर बोध 


अच्छे-बुरे में भेद करना ही विवेक है । इसके अन्तर्गत अ्रनेक बातें श्राती हैं । शुद्धाशुद्ध 
भोजनादि की छांट भी विवेकन्त्षेत्र ही में आती है । झ्राजकल 
भक्ति और विधेक शुद्ध भोजन का उपहास किया जाता है। स्वादिष्ट और देखने में 
भी अच्छे लगने वाले भोजन को कुछ लोग शुद्ध मान लेते हैं। अशुद्ध 
तु हानिकारक होती है, यह समभने की बात है । 
भोजन में ग्रशुद्धता दी प्रकार से आतो है--(१) खाद्य वस्तु के स्वभाव से ( जिसे . 
स्वाभाविक झशुद्धि कहते हैं ), भौर (२) दूषित संसग॑ से | लहसुन आरादि की दुर्गस्ध और 
तामसिकता स्वाभाविकता है । मल आदि के लगने, ग्रशुद्ध वायु में पड़ने अचवा पत्तितों के संसर्ग 
में जाने से वस्तु में सांसगिक दोप वा अशुद्धि का झाना स्वाभाविक है 
* "पतोचाचा निवत्त ने अ्रप्राप्य मससा सह 
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वैद का बावय है कि आहार-शुद्धि से सच्व-शुद्धि होती है भोर घारखा-शर्विंत गा 
होती है। विचार-शक्ति भी भोजन सेही बनतो है। सात्विकी भोजन से विचार साईं दर 
होते हैं । धात्तथिक उन्नति के लिए साज्गुणजलूृद्धि को परमादश्यकता है गौर सतल्वगुरा-वू 
के लिए झादारशदि ग्रौर उसके लिए विवेक की झ्रावश्यकता हे । । 
यहाँ शद्ध से तात्पर्य आचार-विचार की शुद्धि से भी है | कुछ जान आचार-विचार 
५ की शद्धि की छिल्‍ली उड़ाते देखे जाते है। वे वस्वुतेः इनके 
भक्ति और आचरण महत्व क्रो हो नहीं समरभते । भ्राचरण की महत्ता च् देखना 
हो वो वहाँ देखिये, जहाँ लोग 'कयनी” से करनो को ऊंचा 
कहा जाता है | एक इतोक पे कहा भी है.--- 
"“परोपदिशवेलायों सर्वे शिष्टा भर्वन्ति ६ । 
विस्मरन्तीह शिप्टत्व स्वकार्ये समुपस्थिते ॥ 
ग्रौर भी-- 
'हत ज्ञानें क्रियाहीनम्‌' । 


प्रतएंव आचरश की झिल्ली उडाने वाले वही लोग हैं जी स्वय श्राचारों नहीं है! इस 
'प्राथार' शब्द के भाथ विचार शब्द भो बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योकि किल्रो श्रावार की विचार 
के बिना झअगीकार सही किया कादा | बिना जिचारे आचार करने से आचार में दूधएण आना बहुत 
सभष हैं| इससे पीछे पद्धतानां पडता हैं। कहां भी है'--- 
*बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछताय । 
कात बिगाड़े आपनों, जग में हीत हँसाय ॥ न 
जी व्यक्त कहने को क्रियान्वित करता है वहु आचार्य कहलाता है | जो शाध्त्रों के 


अभिप्रांयी को ध्मओ और जो स्वय ध्रावरण करता हुमा दूसरों को श्राचरण में लगावे बहू 
आाषार्प कहा जाता है,-- 


'आचिनोति हि शास्त्रार्थानाचरे स्थापयल्यसी । 

स्वयभाचरने यस्मात्‌ तस्मादाचार्य इृष्यते ॥'! 
भ्रावार-विवार दोनो की शुद्धता से ही जीवद पवित्र होता है। महू असंभव है कि अशुद्ध 
और प्रववित्र विचारों के होते हुए प्राचार शुद्ध रह सके । इसलिए आचार शुद्ध रखते से धूर्व॑ 
विचार शुद्ध होने की श्राविश्यकृता है । कुछ लोग प्राचार-विचार की शुद्धि को हादिक भक्रीएता 
मानते हैं । उत लोगों का कहना है कि यदि हमे सामाजिक उन्नति चाहते हैं तो हादिक संकीर्णता 
को निकाल कर हुदय को उदार बनाना होगा । ऐसे लोगों से मेरा चन्न निवेदन हे कि थे शुद्धा- 
शुद्ध का भेद नहीं समझी हैं । वे उदारता हौंट संकोशलवा का आशय नदी समभने हैं। ऐसे 
लोगो को ध्यान रखना चाहिए कि भक्‍त अ्रजुदार नहीं होता। झबत को विशेषता हैं) “भगवर३- 


भक्तों को झूद संज्ञा नहीं हैं । वे विप्र-मागवत माने जाते है । सब नर्णों में शूद में हैं जो भंगवद- 
भकनतर नहीं है +--- 


॥ 
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“तर शूद्रा भगवदूभकता विश्रभागवता समता: । 
सर्ववर्णप ते शूद्रा ये छमक्ता जनादन ॥/ 
ध्छ 


विष्णु-मक्त चाएडाल भो हज से अ्रधिक है प्र विप्णुभक्ति से बिहीत 'सति' भी 
चाणडल से अ्रधिक अ्रधम है । 


शुवित्व केवल शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक भी होता है । यहाँ हमारा प्रभिश्नाय 
शारोरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुचिता से है। मन की पविन्नता के बिना वाह्मकर्म 
प्रधिक काम नही देते | इसीलिए सत्य, श्रारजव, दया, क्षमा, भरहिसा, अस्तैय, ग्रक्रोच, ग्रादि प्रनेक 
बातों की आवश्यकता शुचित्व-सिद्धि के लिए ग्रावश्यक है । त्याग भी शुचिता का ही एक भंग 
है । सब योगों में इसकी बड़ी महिमा है। भक्तियोग में तो इसकी महिमा और भी विलक्षणा है । 
यहाँ ध्याग के अन्तर्गत किसी बड़े भारी साहस की ग्रावश्यकता नहीं है,प्रौर व किसी तोड़-फोड़ 
या किसी से वलपूर्वक अ्रलग करने की आवश्यकता ही है । यह त्याग अत्यन्त स्वभाविक है । 
जब कोई मनुष्य किसी से प्रेम करता है और फिर कोई दूसरा प्रियतर प्रतीत होने लगता है तो 
पहलेवल। स्वत्तः ही प्रेणी के हुदय से गिर जाता है । इसी प्रकार क्रपने नगर को ही प्रेम करने 
वाला जब देश-भर को प्रेम करने लगता है तो नगर-प्रेम का बाहुल्य नहीं रहता और जब चह 
विश्व-भर से प्रेम करने लगता है तो देश-प्रेम का बाहुल्प कम हो जाता है । यह क्रिया 
स्वाभाविक ढंग से चलती ,रहती है। इसमें न कोई ग्राघात पहुंचता है और न किसी 
बल-प्रयोग की आवश्यकता हो रहती है। असंस्कृत मनुष्य इन्द्रिय-सुखों का लोभी रहता है। 
जसे-जेसे वह संस्कृत होता जाता है इन्द्रिय-सुखों की लिप्सा न्यून होती जातो है और बौद्धिक सुखों 
की चाह होने लगती है । खाद्य पर जितनी मुख-तीक्नता से कुत्ता या भेडिया हूट पडता है । उतनी 
तीन्नता से मनुष्य नहीं टूट पड़ता, किस्तु बुद्धि-सम्बन्धी अ्नुभूतियों की और प्राष्लियों से जो सुख 
मनुष्य को होता है वह कुत्त को कभी नहीं हो सकता । सुख पहले निम्न-इन्द्रिय-योग से होता है, 
परन्तु पशुत्व के दूर होने पर मानव जब उच्च कक्षा में पहुँचता है तो निम्न कक्षा के सुख गहराई 
में कम हो जाते है * ऐन्द्रिय और बौद्धिक दोनों सुखों से भी ऊपर एक ऐसा स्तर हैं जहाँ से ये 
दोनों सुख तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं ॥ वह ऐसर स्तर है जहाँ जीवात्मा -और परमात्मा के स्वरूप 
तथा धम्बन्ध के ज्ञान की समचता प्राप्त होती है। जब चन्द्रमा चमकने लगता है तो झ्राकाश के 
तारे हतप्रभ दीखने लगते हैं और जब सूर्य चमकने लगता है चन्द्र स्वयं हतप्रभ हो जाता है 
इसी प्रकार भक्तिमार्गीय त्याग सहज रूप में श्राता है । भगवद्‌-प्रेम के आगे ऐन्द्रिय ओर बोद्धिक 
सुख निस्तेज एवं नोरस हो जाते है । यह भगवर्प्रेम अपनी प्रथमावस्या में 'गौणीमक्ति' कहलाता 
है, किन्तु “से के बढ़ जाने पर वह 'पराभक्ति कहलाता है, भक्त अपने किसी भाव को वलवूर्वक 
दवाता नहीं हैं प्रत्युत गहरा कर के प्रभु. में लगा देता है । प्रेम सर्वत्र एक ही है। किस्तु भिन्‍त- 
मिन्त झाप्नयों से अ्रम्चिव्यकत रूप भिन्न-भिन्न होते हैं। इसमें भी-विवेक की आवश्यकता रहती है । 
कोई अच्छी ओर ले जाता है और कोई बुरी ओर घकेलता है 


पक है । इसी के प्रभाव से कोई उपकार 
करता है श्रौर भ्रताथों एवं दीन-दुखियों को सर्वस्व दे डालता है और इसके प्रभाव से अपने 


( ७० ) 


सहोदरो तक के गले काट कर उनके द्रव्य का प्रपहरण कर लेता है ! एक का प्रेम दूसरों की श्रोर 
है गौर दूसरे का उतना ही अपनी और होता है । जो ग्रम्नि अपने लिए पार्क तैयार करने प्ले 
महायक होती है वही एक शिशु को जला देती है | इसमें भला प्रग्ति का क्या दोष ? भ्रग्नि तो 
प्रपता काम करती है. जिस रीति मे उससे काम निया जायगा, उसी रीति से वह काम देगी ॥ 
इसलिए ग्रनेक काम करने बाली अ्रग्ति मे भेद देखते की ग्रावश्यकता नहीं है । भेद तो अग्नि 
के ध्यवहार को रीति में है। इसी प्रकार प्रेम का व्यवहार जब लोक में किया 
जाता है तो वह संमसार-चक्र पर चढाता है और जब उसे सर्वात्मा में लगाया 
जाता हैं तो ससार-वक़ से छद्ाता है प्रताव प्रेम ( जो सथोग की उत्कट चेप्टा अथवा 
दो वस्तुप्रो के अत्यन्त निकट आ जते तथा संयुक्त हो आने की बलवधी शक्ति है ) की अनुचित 
दशा को मोह कहते है । वह निदित है । किन्तु जो प्रेम योग-स्वरूप माना जाता है, जिसकी 
निमल अटूट धारा परमात्मा के प्रति सदेव बहती रहतो है, वह भक्ति-योग है । भवित-धोग यह 
नहीं कहता कि 'यह छोडो, वह छोडा', बह तो इतना माच ही कहता है--प्यार करो, उस धरम 
रूप से प्यार करो ।'' जो उस सर्वोत्तम को अपना प्रेम-पात्र बताता है, उसको दृष्टि से अस्य सब 
वस्तुएं गिर जातो हैं । वह श्र कुद नहीं कह सकता, वेवल इतना कह कर रह जाता है---मैं 
तो तेरा कुछ भी त्र्णन नहीं कर सकता । इतना कहता हूँ कि तू मेरा प्रिय है, तू सुन्दर है, यू 
महासुन्दर है, और स्वय मूततिमान सौन्दर्य तू ही है । 
सवित-मार्ग मे ग्रावश्यक्ता इस बात को है कि सौन्दय को तृष्णा प्रभु के प्रति रहें । 
मनुष्य के मुख पर वया सुन्दरता है ? झाकाश में क्या है? तारो मे क्‍या है? चन्द्र मे क्या है ? यह 
सब भगवत्सौन्दर्य का प्रतिबिस्व है। भगवतु-कान्ति से सब कुछ कन्तिमाद है। उसी प्रकाश से सत्र 
कुछ प्रकाशित हैं मनष्य-हृदयों के योग्य यदि कोई झाकर्पण है तो मगवांव्‌ | उस हरि के सिदा भला 
भत वा और कौन हरा करेगा ? जब तुम देखते हो कि कोई पुरुष किसी के सुम्दर झूप पर मोहित 
होकर पीछे चला जा रहा है तो यह सममते हो कि थोड़े से व्यवस्थित भोतिक परमार ही वास्तव 
में उस पुरुष को खीच रहे हैं, कभी नहीं, उत भौतिक परमाणुयों के पीछे मगवाच्‌ के प्रेम-स्वरूप 
को छूटा रहुतो हैँ । उस पवित्र प्रभाव को तरंग को ज्ञान-हीन पुरुष नहीं जान पाता है। वह 
जाने, चाहे मे जाने, अवश्य उसी से आकषित होता है। भगवाद चुम्बक के समान है गौर हम 
सब लोग लौह की कीलो के समान हैं। हम उसके स्व्ररूप से श्राकृष्ठ होते हैं और उसी की 
प्राप्न के लिए चेष्टा करते हैं | वह भगवत्स्वरूप सब श्राकर्षणो का केन्द्र है । वेबल उप्तको 
सप्तिधि प्राप्त करने को चेप्टा ही भक्ति-योग है। भक्रित के श्रतिरेक से सब लौकिक छूप झौर 
प्रशोग्न हृष्दि श्लौर मन से गिर जाते हैं । यही भक्ति-मार्ग का वैराग्य दथा त्याग है। प्रभु की 
प्रोर ग्राकर्षग होते से और संब ग्राकषए विलीम हो जाते हैं। जब ऐसा बलंदानू एवं झनन्‍्त 
भगवर्थ भू भानव हृदय पे प्रवेक ऋरता है तो दह घहाँ किसी दुसरे के भ्रम के रहने के लिए प्रव- 
काशनहीं खोडता है ।+- भगवत्तेम का कसी के साथ द्वंध नहों है, ढ्स््तु भगवदनुराग के उदय 
_दीने ही तदितर में स्वत" हो वेराग्य हो जाता है। हरिप्र मी श्रपने इप्ट (हरि) को श्रन्तयामी 
नधौतम छवि नेनन दसो, परदझूवि कहाँ समाय ! 
भरी सराय रहेप लौख, पथिवप्रापु किरि जाय ॥ ,... रहीम 


( ७छ१ ) 


एवं व्यापक रूप से सब में देखता है और सत्र भगवत्ते मियों को ग्रपता परिवार समभता है। 
वह जहाँ कहीं विश्ञालता और सुन्दरता देखता है वहाँ भगवाव्‌ ही की छवि-छंटा 40200 है । 
चद्ध-सूर्य में भी वह उसी के प्रकाश को देखता है। वह तो भंयकर विपवर तक को अ्ररना शंउ नहीं 
मानता । सर्प-दश को भगवदाह्वान मानता है । ऐसे हो भक्त को साव॑ भीम आत्तत्व-भाव । ण्प्त 
होता है । घर असूया श्रादि निदित भाव उप्तके अन्तःकरण में निकल जाते हैं। जिसका 
अस्तर्यामी रूप में सत्र अपने प्रभु की हृढ़ प्रतीति होती हो वह किस पर क्रोध करे किसमे 3 
करे और किससे असूघा करे ? उसके पास किसी दुर्भाव को खोज व्यर्थ है । उसके पश्त केवल 
दुर्भावों का ही श्रभाव नहीं है, अपितु अनेक सदुभाव भी भगवस्मेम के अतिरेक में विजीन हो 
जाते हूँ जद 
अगवात्‌ को अनन्य भाव से प्रेम करना ही अनन्य भक्ति है। संगठाच्‌ में भें मभाव रखते 
हो तो अकेले उसी में रखिये | प्नन्‍्य किसी में मत रखिये । जब तक ऐसा नहीं होगा अझनन्य 
अतननन्‍्य भक्ति भक्ति नहीं कहलायैगी । दैनिक अनुभव में आने वाली बात है कि किसी काम 
में जब तक पूरा मत नहीं लगता--मनोदृत्ति किसी दूसरी ओर भी विभवक्‍त 
रहती है-उस में पूर्ण सफलता नही मिलती । किसी विस्मृत अनु भव के स्मरण की कितनी संभा 
वना चित्त की एक्राग्रदशा में होती है उतनी उसकी विभक्‍त दशा में नहीं होती । जब प्र भ 
का आल्म्बन एकमात्र मगवाव होते हैं तो बुचि अतत्य संकलित होकर समस्त वेग और शक्ति 


, से भगवान्‌ ही में लगती हैं वही भाव उस भगवत्वरूप के योग्य भी ठहरता है | इस अनन्‍्यता 


में प्रतम्य-भोग्यत्व, अनन्यशेपत्व और अनन्यवायंत्व है। पीछे नकुल और कुलशेखर स्वामी 
के बचनों में हमते भक्ति के साथ-साथ एक पद कहा था,वह इसी अतम्यता का वाचक है। अन्यत्र 
जीव और ईश्वर के भध्य जिस भतृ-भार्या-सम्बन्ध की भावत्ता का उल्लेख किया जा चुका 
है यह भी अनच्यता ही की ओर संकेत करती है। जहाँ भार्या के प्रेम में अनन्यता नहीं 
है, वहाँ प्रस॒ में व्यभिचार है। इसी से द्रु पद ने अ्रव्यभिचारिशी भक्ति के लिए प्रार्थना की 
है। वे कहते है---कीटों पक्षियों, मुगों, सांप-केचुओं, राक्षसों पिशाचों अथवा मनुष्यों में भी जहाँ 


| भेण जन्म हो, है केशव | आपके प्रसाद ही से आपमें मेरी प्चला एवं अव्यभिचारिणी भविति 


तारदजी ने एक ही वाक्य में निपटारा कर दिया है---/हरि की प्राप्ति केवल अनन्य 
भक्ति से हो सकती है. और सब तो विडम्बना है ।”-|- गीता में स्वयं भगवानु का वचन है--- 
“है पाथ] मैं उस तित्ययुक्त योगी को सुलभ्न हैं जो छुके अनन्यवित्त होकर नित्यप्रति सिसन्‍तर 
स्मरण करता हैं ।» गीता ही में भन्यत्र॒ कहा गया है---“अनन्यत्दत्त से चिन्तन करते हुंए्‌ 
*गसयारामसय सब जग जानी रामचरितमानस |. 
# कीटेय पक्षिपु मृगेषु सरोसपेपु रक्ष:पिशाचमनुजेष्व॒पि यज्ञ तन्र । 


जातस्य मे भवतु केशव त्वच्नसादात्‌ वस्येव भक्तिरचलाध्व्यभित्तारिणी च ॥। 
न ““भक्त्यात्वनन्यया लम्यो/हरिरच्यत विडस्वनम्‌ 
* अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यशः 


तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यमुक्तस्य बोयितः ॥ )--गीता 


. छरे 


जो जन मेरी पूर्ण उपासना करते हैं उन नित्य-सलग्न भक्तो के योग-तक्तेम का निर्वाह मैं | 
क्रता हूँ ।!'# 


भक्तिन्योंग के अधिकारी के लिए यह उचित है कि हृदय में उत्पन्त हुई मधुर दृत्तियो 

को अन्यथा न जाने दे । उनको अच्छी तरह वश में करके ऊँची गति देनी चाहिये । सर्वोत्तम 
गति वही है जिससे भगवान्‌ का सान्निध्य प्राप्त हो सके हप -शोक का उदय ग्रोर लय घूप- 
छाह वी भाँति इस जीवन मे प्रायः होता ही रहता है । घन, पुत्रादिक के अ्रभाव से जब मनुप्य॑ 
झोकातुर होता है तो समर्किये कि उसने शोकदुृत्ति को ग्रन्यथागति दी, क्योकि शोक का भक्ति 
उपयुक्त व्यवह्टार भी तो होता है । शोक के उपयुक्त व्यवहार की दशा में मनुष्य शौकार्कुल 
इसलिए होता हैं कि उसे सर्वोत्तम भगवत्स्वरूप की प्रासि भ्रभी तक नहीं हुईं । यही शोक उसके 
मोत्त का सहायक बनता है | अरब ग्राप इसलिए हित होते हैं कि आपको थोड़े-से रुपये मिल 
गये तो समभिये कि आपने हेप बृत्ति को उन्कृष्ट गति नहीं दी, क्योकि सर्वोक्तूष्ट भगवत्सवरूप 
की सेवा में इस दत्ति को नहीं लगाया । इसी प्रकार प्रन्यवृत्तियों में भी युक्त व्यवहार की प्राव* 
इयकता है | भक्त इतनी बुत्तियों मरे से एक को भी पअ्रन्यथा नहीं मानता है। बह तो सबको 
पकड कर उत्साहपूर्वक प्रभु-पभिमुख कर देता हैं। चित्रकलाबिद होने पर भक्ता भगवाद्‌ के द्दी 
मनोहरतम चित्र बनाने के लिएु उत्सुक एवं सलग्न रहता है | शिल्पनिपुण होने पर भगवाद्‌ की 
ग्रत्यस्त सुख्दर श्रतिमा बनाता है। कवि होते पर अपनी शक्ति का प्रयोग भगवदगुणागीत बनाने 
में करता है शौर यदि वह गादा जानता है तो हरिगुणगान करता है। यदि निपुएा मालाकार 
है तो सुन्दर और उत्तम प्रुष्पो की मनोहर माला गूंथ कर भगवद्धिग्रह को सुशोभित करता है । 
आझाशय यह है कि भगवदश्भक्त का जोवन भपवन्मय होता है बह भगवरफेंक्यपररायण होता है और 
भगवान्‌ से यही चाहता है--हे पुएडरीकाक्ष ! हमारा जीवन ऐसा कर दीजिए कि बँधी हुई 
अंजलि हो, कुका हुआ शिर हो, रोपाचित दरीर हो, ग्रदुगदकठ हो, साथ, नेत्र हो और नित्य 
ग्रापके युगल चरणारविंद के ध्यानामृत का आस्वादन करते रहे ।“ऋकऋ उमके प्रन्त'करण का 
भाव तो सदैव ऐसा रहता है--नि.सन्दे! शरीर और सिर वहों हैं जो कृष्ण को प्रणाम 
करने से घूलि लगा कर घदल हो गया है ; प्रत्वकारमुक्त सुन्दर नेत्र वही हैं जिनमे हरिन्दर्शन 
होते है, निर्मल चन्द्र श्ौर शंख सी उज्ज्वल वुद्धि वही ऐं जो माधव का ध्यान करे और 


# प्रनन्यार्चिन्तवन्तों मा ये जना" पयुपासते । 
तैया नित्याभियुक्ताना योगत्षेम वहाप्यड्मू ॥ ]|--गोता 
कक "बर्द नाजंलिना नतेन शिरसा गाज: सरोमोदगमे- 
कणठेन स्वरगदगदेन नथनेनोद्गीणांवाप्पास्वुना । 
नित्य स्वच्चरएगारविन्दयुयरध्यानामृतास्वादिना-- 
मध्माक सरमीहद्ाक्ष सतत सम्पद्यता जीवितम्‌ ।” 


श्र 


( ७३ ) 


अमृतवर्धिणी जिह्ना वही है जो पद-पद पर नारायण की स्तुति करे ।'% जब ऐसा भाव हो जाता है 
तो भक्त अपने सब अंगों की इस प्रकार प्रेरित करता हें--“हे जीम * तू केशव का कीतेत कर, 
है चित्त तू मुरारि को भज, है पाणिहय ! तुम श्रीवर का अच्छी तरह ग्रच्रेन करो, हे श्रवरणा- 
हुये | तुम अ्रच्युत-कृथा को सुनो; है नेत्रहय ! तुम कृष्णा के दर्शन करो, हे चरणहय | तुम 
हरि-मंदिर में जाग्रो,हे नासिक्रे | तू मुकुन्द की चरणा-तुलसी को सूंघ, और हैं शिर | तू भगवान्‌ 
के आगे भुक (भगवान्‌ को प्रणाम कर) ४» कोई-कोई भक्त लोग प्रासण्यान्त के पश्चात्‌ भी अपने 
अवयवों के विषय में यही विचारते हैं--“भगवदवतार अपने कोमल चरणों से जिस रमणोक 
भूमि पर टहलते हैं उस भूमि में इस शरीर का पृथ्चीतत्व जा मिले; उनके स्मानागार में इसका 
जलत्तत््व मिले; उतके आवास और उपवन में विहरने वालो सुस्पश्ा वायु में इस शरीर का 
वायुतत्त्त जा मिले; भगवत्ते ज में इसका तेजस्तत्त्व जा मिले श्रथवा शीत ऋतु में जिस अग्नि से 
भगवान्‌ तपते हैं उसमें इसका तेजस्तत्व जा मिले और भगवद्धाम और विग्रह के आकाश में 
इसका आकाशतत्त्व जा मिले और यह जीवात्मा भगवत्स्वरूप के केकर्य में जा पहुँचे तो बस 
इसी में पूर्ण कृतकृत्यता हैँ 7” यही भाव रसखान ने इस प्रकार व्यक्त किया है--- 

“मालुष हों तो बही रसखान, बसों मिलि गोकुल गाँव के ग्वारन ; 

लो पशु हों तो कहा वश मेरो, चरों नित नन्‍्द की घेनु-मेँफारन । 

पाहन हों तो वही गिरि को, जो कियो कर छत्र पुरन्दर धारन; 

जो खग हों तो बसेरो करों नित, कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ।।? 

इन सब उक्तियों के पीछे एक आदर / श्रद्धा ) का भाव रहता है । इसलिए भगवव- 
मच्दिरों और पवित्र स्थानों में लोग शिर भुक़ाते हैं क्योंकि वहाँ भगवान्‌ का पूजन होता है। धर्म- 
शिक्षकों के आगे भी इसीलिए शिर नवाते हैं कि वे भगवत्स्वरूप का उपदेश करते हैं। जिसके 
त्रति प्रेम न हो उसका आदर कौन करता है? इन्द्रियों के शब्दादि विपयों में मनुष्य कितना 


पुख भानता है । वह विपयों से आकष्ट होकर क्रिसो भी भय में कहीं भी कृद पड़ता है । विषयों 
के प्रति हमारा आकर्षण जब भगवाज्‌ के प्रति 


हे हमाया हो जाता है तब वह भक्ति बन जाता है, किन्सु 
आकपण में वैसी ही तीत्रता और ग्राकुलता होनी चाहिये | इसी भाव को तुलसीदास ने इस 
प्रकार व्यक्त किया --- ह 
कट  म त 


जे ६4. 


यत्कृष्णप्रणिपातबू लिघवर्ल तह्ृष्म तहाँ शिर- 
स्ते नेत्रे तमसोज्मिते सुरुचिरे याम्यां हरिहश्यते। 
सा वुद्धिविमलेन्दुशंघघधवला था माधवध्यायिनो 
ता जिल्ाह्मृतवपिणी प्रतिपदं या स्तौति नारायणम्‌ ॥” 
> “"जिह्ने कोर्तेय केशव मुररियु' चेतो भज श्रीघरं, 
परिदन्द्र समर्चसाध्च्युतकथां श्रोत्रद्यय त्वं श्रणु। 
कृष्ण लोकय लोचनहय हरेर्गच्छांड घियुग्मादय 
जिध्र प्राण मुकुन्दपादतुलसीं मूद्ध स्तमाउ्घोक्तजम्‌ [” 


६ छरे ) 


जो जन मेरो पूर्ण उपासना करते है उन नित्यन्सलग्न भक्तो के योग-त्तेम का निर्वाहे मैं 
करता हैं ।& 


भक्तियोग ने भ्धिकारी के लिए यह उचित है कि हृदय में उत्पन्त हुई मधुर वृत्तियों 

को ग्रन्यथा न जाने दे । उनको झच्जी तरह वश में करके ऊँची गति देनी चाहिये । सर्वोत्तम 
गति बही है जिससे भगवान्‌ का सानिध्य प्राप्त हो सक्रे | हप -शोक का उदय श्रोर लख धूप- 
छाँहु वी भाँति इस जीवन में प्रायः होता ही रहता है । घन, पुत्रादिक के प्रभाव से जब मसमुष्य 
घोजातुर होता है तो समभ्तिये कि उसने शोकवृत्ति को ग्रस्थवागति दी, क्योंकि शोक का भक्ति- 
उपयुक्त ध्यव्हार भी तो होता है । थोक के उपयुक्त व्यवद्वार की दशा में मनुष्य शोकाकुल 
हसलिए होता है कि उसे सर्वोत्तम भगवत्स्वरूप की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। यही झोक उसके 
मोक्त का भहायक बनता है | अरब ग्राप इसलिए हृपित होते हैं कि ग्ापको थोडे-से रुपये मिल 
गये तो समक्िये कि भ्रापने हप वृत्ति को उद्भृप्ट गति नहीं दी, क्योंकि सर्वोत्तृष्ट भगवत्स्तवस्प 
ती सेवा में इस दि को नहों लगाया | इसी प्रकार श्रम्यवृत्तियों में भी युक्त व्यवहार को भ्राव- 
श्यक़ता है । भक्त इतती दत्तियों मे से एक को भी अन्यथा नहीं मांमता है। वह तो सबको 
पक कर उत्साहपूर्वक प्रभु-प्रभिमुख कर देता है। चित्रकलाविद होने पर अक्त भगवान्‌ के ही 
मनोहरतम बित्र बनाने के लिए उत्सुऋ एव' संलग्न रहता है शिल्पनिषुण होते पर भगवातत््‌ की 
प्रत्यन्त सुस्दर प्रतिमा बनाता है। कवि होने पर अपनी शक्ति का प्रयाग भगवदगुणगीत बनाने 
में बरता है ध्रौर यदि वह गाना जानता है ता हरिगुणवान करता है। यदि निपुएणा मालाकार 
है तो सुन्दर झौर उत्तम पुष्पो की मनोहर माला गूस कर भगवद्धििग्द्ध को पुशोभित करता है । 
ग्राशय यह है कि भगवर॒भक्त का जोवन भगवन्भय होता है वह मगवल्लोंकर्यपयबवण होता है और 
भगवाव्‌ से यही चाहता ॥---हे पुणडरीकाक्ष | हमारा जीवन ऐसा कर दीजिए कि बँधी हुई 
ग्रजलि हो, भुका हुप्रा शिर हो, रोपचित शरीर हो, गद्गद॒कढ हो, साथ्र नेत्र हो भौर नित्य 
आपके युगल चरशारविंद के ध्यातामृत का प्रारदादन करते रहे ।”#क उचके प्रम्त करगा का 
भाव तो सदैव ऐसा रहता है--“निःसन्देह शरीर झौर सिर वही है जो कृष्ण को प्रणाम 
करते ते घूलि लगा कर घबल हो गया है ; प्रन्पकारमुक्त सुन्दर नेत्र बही हैं जितने हरि-दर्शन 
होते हैं, निर्मल चन्द्र श्रौर शौख सी उश्म्वल बुद्धि वही है जो साथव का घ्यांन करे और 





$ पैनन्यारिचन्तवस्तों मा ये जना पयुपासते । 
चैदा नित्याभियुत्ताना योग्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ।। |--गीता 
99 “दर्द नाजलिना नतेन शिर्सा गान्ने, सरोमीदम* 
पणदेन स्वश्गदगदेत नयनेनोदगीणावाष्पाम्बुना । 
नित्य स्वच्चरग्गारविन्‍्दयुगलध्यातामृतास्वादिता- 
परमार सरसीस्टाल सतत सम्पद्यता जीवितम्‌ [7 


(६ ७छडे ) 


ग्रमृतर्वविणी जिह्ना वही है जो पद-पद पर नारायण की स्तुति करे ।'# जब ऐसा भाव हो जात) है 
तो भक्त भ्रपने सब श्र'गों को इस प्रकार प्रेरित करता है-- है जीभ : तू केशव का कीतेन कर, 
हे चित्त तू मुरारि को भज, हे पारिह्य ! तुम श्रीवर का अच्छी तरह अर्चेन करो, है श्रवरा- 
हय | तुम ग्च्युत-कथा को सुनो; हैं नेत्रहय ! तुम कृष्ण के दशन करो, हे चरराद्वय ! तुम 
हरि-मंदिर में जाओ्रोहे नासिके ! तू मुकुन्द की चरणा-तुलसी को सू घ, ओर है शिर | तू भगवान्‌ 
के आगे भुक (भगवान्‌ को प्रणाम कर) ।/*< कोई-कोई भक्त लोग श्रारान्त्त के पश्चात्‌ भी प्रपने 
प्रवयवों के बिषय में यही विचारते हैं---/भगवदवतार अपने कोमल चरणों से जिस रमणीक 
भूमि पर टहलते हैं उस भूमि में इस शरीर का पृथ्वीतत्त्व जा मिले; उनके स्नानागार में इसका 
जलतत्त्व मिले; उनके आवास और उपवन में विहरने वाली सुस्पश् वायु में इस शरीर का 
वायुतत्त्व जा मिले; भगवत्ते ज में इसका तेजस्तत्त्व जा मिले ग्रथवा शीत ऋतु में जिस प्रग्नि से 
भगवान्‌ तपते हैं उसमें इसका तेजस्तत्व जा मिले और भगवद्धाम और ब्रिग्रह के आ्राकाश में 
इसका ग्राकाशतत्त्व जा मिले और यह जीवात्मा भगवत्स्वरूप के कैंकर्य में जा पहुँचे तो बस 
इसी में पूर्ण कृतकृत्यता हैं ।!” यहो भाव रसखान ने इस प्रकार व्यक्त किया है--- 
“मआानुष हों तो वहीं रसखान, बसों मिलि गोकुल गाँव के ग्वारन ; 
जो पश हों तो कहा वश मेरो, चरों नित नन्‍्द की चेलु-मेंमारन । 
पाहन हों तो वही गिरि को, जो कियो कर छत्र पुरन्दर धारन; 
जो खग हों तो बसेरो करों नित, कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥।”? 
इन सब उक्तियों के पीछे एक आदर £ श्रद्धा ) का भाव रहता है। इसलिए भगवव- 
मन्दिरों और पवित्र स्थानों में लोग शिर शुकाते हैं क्योंकि वहाँ भगवान्‌ का पूजन होता है । धर्म- 
शिक्षकों के आगे भो इसीलिए शिर नवाते हैं कि वे भगवत्स्वरूप का उपदेश करते हैं। जिसके 
प्रति प्रेम व हो उसका आदर कौन करता है? इन्द्रियों के शब्दादि विषयों में मनुष्ण कितना 
सुख मानता है । वह विषयों से झ्राकृष्ट होकर किसी भी भय में कहीं भी कुद पड़ता है । विषयों 
के प्रति हमारा आकर्षण जब भगवाच्‌ के प्रति हो जाता है तब वह भक्ति बन जाता है, किन्तु 
श्राक्पष् में वैसी ही तीत्रता और शअाकुलता होनी चाहिये । इसी भाव को पुलसीदास ने इस 
प्रकार व्यक्त किया +-- ; 
. * धयक्कृष्णप्रशिपातव्‌ लिघवल तह तदाँ शिर- 
स्ते नेत्र तमसोज्मिते सुरुचिरे याभ्यां हरिहश्यते । 
सा चुद्धिविमलेन्दुशंखधवला था माघवध्यायितो 
सा जिद्वापप्रतवपिणी प्रतिपदं या स्तौति नारायणम्‌ ॥” 
» “जिद्ठे कोर्तय केशवं मुररिपु चेतो भज श्रीधरं, 
पारिद्वन्द् समर्चयाज्च्युतकथां श्रोन्रद्य त्वं श्रुणु 
कृष्ण लोकय लोचनदय हरेर्गच्छांड प्रियुग्मालय 
जिप्नर प्राण मृकुन्दपादतुलसीं युद्ध न्‍्तमाध्योक्तजम्‌ |” 
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कामिद्दि नारि वियारि जिमि, लोसि है प्रिय जिमि दाम । 
तिम्ि रघुनाथ निरन्तरहिं प्रिय लागहु मोद्धि राम ॥ 
जब भक्त का हुँश्य एक प्रत्यन्त मधुर व्यथा का घर बन जाता है, जब बह श्रपने प्लिव- 
तम भगवान्‌ के बिता तड़पन लगता है ता समकिये कि उसका प्रेम सफल हैं। भक्त की सह 
मनोदशा 'विरह' के अस्तगंत श्ाती है | जब भक्त सह देखता है कि वह एकमात्र ज्लेयम अपने 
वियतस को ले जान सका, न पा सका, तो उसका मत व्यवस्थित्त नहीं हहुता, चहु उत्मत्त दी 
जाता है । उस कोई दृश्य सुन्दर वड़ी लगता | किसी सासारिक रूत्र में उत्तका प्राकपण नहीं 
होता । वह तन्‍्मय द्वो जाता है ग्रौर उसे उन्मत्त की सात प्रियतम हो प्रियतम दीख पड़ता है । 
यही मनोदशा भवत की “'एकरतिविचिकित्सा” हैं। प्रियतम की स्मृति हृदय की विह्नल बता 
देती है। भवत तो भगवान्‌ के सम्बन्ध में ही घुतता चाहता है और उसी का भुणयराव करवा 
रहता है । उसे किसी दूसरे की वार्ता ही अच्छो नही लगती ।* उसका मैत्रीभाव उसी को ग्रोर 
भुकता है जो वेवल प्रभु की वार्ता करता है। कुछ और ऊँची मनोदशा में वह अपने जीवव की 
अपना नहीं समझता | वेह उसका निर्वाह भगवान के हेतु करता है। उत्ते यह जीवन इसलिए 
सुन्दर प्रतीत होता है कि बह भगवान्‌ का मन्दिर है | उसमे झौर किसो वी प्रतिष्ठा कैसे हो 
सकती है ? यह उस मश्दिर का सौभाग्य है कि उसमे भगवाद्‌ की प्रतिष्ठा है। उप्तके लिए यद्दी 
मानत-जीवन की सार्थकता है । “जिसकी सब देव नमस्कार करते हैं और तो और मरपुक्षु सौर 
चरह्मवादी तक भी) वहु तो भक्त का सब्वेस्व है, प्राण है। भक्त उसके बिना प्रस्यातर हो 
जाता है । 
भक्त लोग भगवादु की सब विभुतियों को सदुभाव से देखते है, किन्सु उतकी एक रीति 
है कि वे एक-एक को पृथक-एुथक्‌ प्यार ने करके सबके स्वामी परय प्रेमस्वलूप प्रश्न में झपतेी 
भक्वित स्थिर करते हैं । इससे प्रेम स्वतः ही सर्वत्र फैल जाता है । इस स्थितिवालों को 'त्दीयता' 
की प्रतीति होती है । जो कुछ है, सब प्रभु का ही है, वे ऐसा विधार करते है श्रौर उन्हे सब 
वस्तुओ्ी मे परिचित दोखने लगती है क्योकि भपने प्रिस्तम का जो कछ भी है वह प्यारा है| 
दैनिक प्रनुभव की वात है कि लोक में अपने अियपतम की सब वस्तुएं प्यारी लगती हैं । इसी 
प्रकार भतिए्र के भगवाव में सम्पन्त ही जाने पर भक्त को सारा जगत्‌ प्यारा लगता हैं; क्योंकि 
यह सब उस हृदयेश की विभूति है। इसी स्थिति में सुलसीदासजी कहते हैं-- 
'सियाराममय सब जग जानी । प्रणाम जोरि ज्ुग पानी ।" 
एक रामभक्‍षत से किसी ने पूछा--यद दवान किसका है ?' बह खोला--'क्षी रघुताथजो 
का ॥' यहू बाग किसवा है ?! “श्री रघुनावजी का । “ये दास किसके हैं ?” "भी रघुनायजी के ।' 
इसी प्रकार बढ़ प्पती सब्र वस्तुओं को रघुनाथजी की बताता चला गया। अन्त में पूछने वाले 
ने पुछा-- रघुनापञो किसके हैँ ?” उसने उत्तर दिया--सेरें । हुंद सर्शस्व पर अगवदधिकार 
$ 'झग्या वात विमुत्चय 
> “य॑ सर्वे देवा नमस्पन्ति पुछुक्षवों ग्रह्मवादिमइ्वेसलि! | 
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की मान्यता सिद्ध हो जाती है तभी समपण की भावता का उदय होता है। इसी भावना को 
कबीर के शब्दों में देखिये-- । ेृ 
सेरा मुझको कुछ नहीं, जो झुछ हे सो तेरा। 
तेरा तुमको सौंपते क्‍या लागत है मेरा ॥ 
जो सर्गेत्र 'सर्गभूतमय हरि को देखते हैं, वे किसी को दुख केसे दे सकते हैं। उनका 
हृदय ग्रेमप्रवाह का अ्रखण्ड स्रोत बन जाता है। भक्त को और चाहिए भी बया ? उपे तो ग्रखण्ड 
प्रेम चाहिये | वह मोक्ष तक नहीं चाहता-- 


'सक्ति देहु अनपावती, पद न चहों निोत्त /--तुलसीदास 
कि भगवान्‌ स्त्रय॑ प्र मस्वरूप हैं-- 
प्रेम हरी को रूप है, त्यों हरि प्रेमध्वरूप । 
एकहि हो हे में लसे, ज्योंज्यूरल अरू धूप ॥-रहीम 
कत प्रेमप्रवाह में क्षरिशक बाधा भी सहन नहीं कर सकता ।* 
जब भ्रविच्छिन्त प्रमधारा भ्रनवरत प्रभु की प्रोर बहती है तो उस हृदयेश के अतिरिक्त 
केसी दूसरे को उसमें प्रवेश करने का अवकाश नहीं मिलता । उस समय माया के बच्चन टूटने 
व्रगते हैँ शौर पवित्रता उज्ज्वल हो जातो है । 
प्रायः लोकप्रेम का सामान्य आधार पारस्परिकता है | जहाँ बदला मिलता है, 
वहाँ यहु बना रहता है। जहाँ बदला नहीं मिलता, वहां प्रेम में प्रायः शिथिलता 
एवं उदासीनता ञ्रा जाती है। यह स्वाभाविक प्रेम का लक्षण नहीं है | प्रेम के लिए प्रेम करना 
प्रेम का स्वाभाविक ओर उत्कृष्ठ स्वरूप है। सत्रेम विनिमय और व्यापार से परे की वस्तु है । 
वह लेन-देन नहीं जानता । जब तक हृदय लौकिक श्राकांत्षाओं का श्रावास बना रहता है, जब 
तक वह इच्छामुक्त नहीं होता, तब तक प्रेम में गम्भीरता भ्रीर अनन्यता नहीं श्रा सकती । अतएव 
सत्पेम का बदला कुछ नहीं है, केवल प्रेम है। जिस प्रकार सुन्दर हृश्य से श्राप कुछ याचना 
नहीं करते, वह केवल आपका आह्वादन करता है, उसी प्रकार सच्चा भक्त भक्ति से कुछ चाहता 
नहीं है । वह स्वयं आनन्दस्वरूप है। उससे उसे आनन्द मिलता है । 
सच्चे प्रेम की अवस्था का एक परिचय यह है कि उसमें भय के लिए कोई अवकाश 
नहीं है । सच्चा प्रेम भय से नहीं होता । भय से. शासन हो सकता है, निरंकुशता 
और स्वच्छन्दता पर अधिकार हो सकता है, परन्तु भय से प्रेम का उदय नहीं हो 
सकता । जिस प्रेम को भय से मानां जाता है वह सच्चा प्रेम नहीं, केवल दिखावे 
* सा हानिस्तन्महच्छिद्र सा. चान्धचजड़मूढ़ता + 
यन्पुहृत्त क्षएं वापि, वायुदेव॑ न चिन्तयेत्‌ ॥--मार्कंण्डेय 
तथाच-- 
तिमिपं निभिपार्द्ध वा प्राशिनां विष्णुचित्ततम्‌ । 
ऋतक्ोटिसहत्नाणां ध्यानसेक विशिष्यते ॥--अ्रगस्त्यजी 
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का होता है । भय के ऊपर प्रेम की सदा विजय होतो है । मृत्यु कितनी भयंकर हैं, किन्तु अम- 
विजित सतियों का हृदय उससे तविक भी विचलित नहीं होता । हो सकता है कि कोई स्व 
कुत्ते के भौकने तक से घर छोड़ कर निकल भागे, किलतु ऐसे उदाहरण है जिनमे ऐसी स्त्रियों ने 
सिह के प्राफ़मरा के सप्रय प्रेम के शावेश में अपने शिशु को रक्षा के लिए अपने प्रारा तक खो 
दिये है । इस प्रकार भय को प्रेम जीत लेता है! प्रेम-मार्य मलित झौर दुर्वल तहीं है। 
वह ती प्रति निर्मल झौर सब्रल है । इसलिए सच्चे भक्त निर्भय-पद को प्राप्त होते 
हैं | थ्री यामुनाचार्य स्वामी ने भक्त के लिए गतभी:' और “अभी? विशेषणों का प्रयोग किया 
है जो उचित है। भय में कुछ दु.ख का अश रहता हैं श्रौर प्रेम भ्रबवा भक्ति में झानन्‍्द को 
लहरें उठती है जिनका दु ख के साथ तादात्म्य नहीं हो सकता है । 


सत्प्रेमदशा का तीसरा परिचय यह है. कि ग्राश्य को ( भक्त को ) झ्लालस्बत (भगवाद) 

के समान और कोई नहीं दौखता । जो अपनो दृष्टि में सर्वोत्तम सही उसके साथ सर्वोत्तम प्रेम 
बैसे किया जा सकता है। कभी-कभी अयोग्य स्थल में भी श्रम हो जाता है, किन्तु प्रेमों के 
बिचार से प्रिय सर्वेत्कृप्ट होता है | लेला के प्रति मजन का प्रेम इसी प्रकार ता था। भगत्ाव 
के रूप, गुगा और विभूति पद्वितीय हैं । उनकी कहीं समता नहीं है। ऐसे भगवान्‌ में जिसका 
स्वाभा त्रिक प्रेम हो जाता है, वह मनुष्य सुबुद्धि हो चाहे अ्रत्ुद्धि, महात्मा चाहे दुरात्मा पुरुष 
चाहे स्त्री, पढा-लिखा हो चाहे कुपढ, उसका सर्वस्व भगवान्‌ ही होता है--वह भगवान जिसमे 
सौंदर्य, विशालता झौर साममथ्यं आदि पूर्ण है, जिसका समकक्ष कोई और नहीं है । ऐसा प्रेमी 
सवा और भय की परिदि से बाहर अयाचन्त होकर अपना सर्वस्व भ्रश्नु को समरपित ऋर देता 
है। जब भक्ति निर्भेप हों जाती है प्रौरठसमर्पणा को भावता दृढ़ बन जाती है तो ऐसे प्रश्त 
नहीं उठते कि परमेश्वर युक्तियों से मिद्ध हो सकता हैं वा नहीं ? तह सर्वज्ञ और मर्वशक्तिमाव 
है वा नहीं ?' प्रेम में एक विचित्र मबुरता हुआ करती हूँ जो मनुष्य की प्रकृति को हिला देती है 
प्रौर जो उसके ग्रस्तित के प्रत्येक परमारा में व्याप्त हो जाती है । तब स्वतः ही उसका प्रश्न से 
सम्बन्धराव सजग हो जाता है । इसी दर्शा में किसो भक्त को यहे भाव प्रत्यक्ष 
हो जाता है कि “पभ्रु हो एकमात्र पुरुष हूँ, इतर हेम सब स्त्री हैँ।” किसो को यह भाव 
प्रत्यत्त होता है कि प्रश्नु पिता है हम सब उसको सन्‍्तान हैं ।” इसी प्रकार किसी को 
दास्य भाव और किसी को सख्य भाव प्रत्यक्ष होता है । जिस प्रभु से बढ कर ते 
कोई सुल्दर है, न विशान है, म॑ विश्वृत्तिमात्‌ है, न दयालु है, से पवित्र है, न उदार 
है, म मृदु है, न मघुर है, न सामथ्प॑वान्‌ है, पौर न प्रियदर्शन है तथा जिस प्रेम-सागर में सब 
मक्तों के हृदथों को प्रम-यरिताएं गिरती हैं, ऐसे प्रियतम के सिवा और कौन हैँ जो पत्ति बनने 
के योग्य ठहरे ? धथदा स्वामों, सखा दा बन्धु बदने की थोग्यता भौ किसमे है ? ऐसी उत्तम 

भक्ति की दशा में मुक्ति को कौन परवाह करता है ? भला जो भक्त भगवा के परम पावन 

प्रेमस्वरूप में दिलीन हुप्रा बैठा हैं प्रववा परम-पवित प्रेम की उन्मत्तता का प्रातन्द भोग रहा है 

वह मुक्ति-भुक्ति की परवाह ही कब कर सकता हैं ? वहूं तो वित्य-निरस्तर प्रवाहमान भवित- 
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रस की घारा चाहता हुँ । उस्ते घुक्ति-भुुक्सि की वांछा नहीं होती । वे तो उसके भक्ति-भाव की 
दासी बनी रहती हैं । श्री याप्ुनाचार्य जी भगवान्‌ पे निवेदद करते हं--- । 
'हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार मझको मुझे नित्य रहने वाली भवदोयता को आपने स्वर्यं 
बोध कराया है, वेसे ही कृपा करके अनन्यभोग्यता भक्ति भी मृके प्रदात कीजिये ।* 
ऊपर श्री ग्ाचार्मजी मे भक्ति को बोध (ज्ञान) से ऊँचा माना है क्‍योंकि उनकी तृप्ति 
केवल बोघ से नहीं होती । वे तो अनन्यभोग्यता भक्ति चाहते हैं; श्रतएव वही उनका साध्य है । 
जिस प्रकार प्रयाग के ज्ञान से ( प्रयाग कहाँ है कैसा है ? ) ही प्रयाग पहुँचना 
भक्त ओर संभव नहीं है, चलने पर ही प्रयाग का मिलता संभव है । उसी प्रकार भगवान्‌ 
ज्ञान भव्ति से मिलता है, ज्ञान से नहीं मिलता । यहाँ भक्ति ही गति है | इसीसे 
जीवात्मा परमात्मा की ओर खिधवता है | स्वरूप तथा सम्बन्ध का ज्ञान होने 
से बोध अवश्य होता है, परन्तु दो वस्तुओं के बीच. जितनी दूरी होती है वह उतनी ही वनी 
रहती है । जैसा कि ऊपर के उदाहरण से व्यक्त है। बोधमात्र से दीच की दूरी हटकर समीपता 
नहीं भ्रा जाती । जीवात्माओ्रों के श्रापस में समीप खिच झाने की शर्वित को प्रेम कहा जा सकता 
है, किन्तु परमात्मा की और जीवों के खिचने की शक्ति को 'भक्ति' कहना ही अधिक उपयुक्त 
है, यद्यपि उसे प्रेम संज्ञा देने में कोई हानि नहीं है । 
कुछ ज्ञानवादियों का कहना है कि जीव के उद्धार के लिए ज्ञान के सिवा कोई दूसरा 
मार्ग ही नहीं है । यहाँ ज्ञान का अभिप्राय और भक्ति्षेत्र में उसकी संगति का समझ लेना 
श्रावश्यक है । इस मंत्र को देखिये--“वेदाहमेत॑ पुरुष ""ं+--००>तान्य; पन्‍या विश्वते |” 
इसमें चूल्हे-ववकी अथवा जीव को ईइवर मानने का नाम तो ज्ञान कहा नहीं है। 'तमेव! कहुकर 
केवल परमात्मा का ज्ञान लिया है जिसका समावेश प्रन्यन्न कहे हुए नौ सम्बन्धों में से शातृज्षेय- 
भाव में ही सकता हैं | उसका प्रयोजन यही हैं. कि ज्ञेय. (जानने योग्य) एकमात्र परमात्मा है । 
गीता में कृष्णा ने अपने इस वाक्य में स्वयं घोषित किया हे-“सर्वेषु वेदेष्वहमेव वेश” ( सब 
वेदें| में जानने योग्य मैं ही हूँ ) “बेद-वेच्य परे पुसि” से भो यही भाव व्यक्त होता है कि वेद 
में जातते योग्य परमात्मा ही है ४ गदि प्रयाग के यात्री को प्रयाग का ज्ञान नहीं है तो यह संभव 
है कि वह रावलपिडी पहुँच जाए। इस ग्रज्ञानयुक्त कार्य से यात्री का ्रनिष्ट होगा । इसी प्रकार 
हि यह जाने बिना कि भक्ति करने योग्य एक परमात्मा हो है', भवित करने लगे तो आल- 
म्वन में भूल होने से संसार-वन्धन उच्छिल्न नहीं होता । इसोलिए 'ज्ञान के सिवा दूसरा मार्ग नहीं 
हैं, यह वावय भक्ति-पद्धत के साथ असंगत सिद्ध नहीं होता। यदि यात्री ने पहले से ही 
अपना युद्ध प्रयाग की ओर कर रख है तो रावलपिंडी पहुँचने को बात ही कहाँ उठती है ? 
स्वरूप तथा सम्बन्ध-ज्ञान के ठीक-ठीक होने को दशा में न्नब् 


क्त विशेष सुगम बन जातो है । 
इसी कारण भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में ज्ञानी भक्‍त- को सबसे श्रच्छा कहा हैं । 

अ्रववोधितवानिमां तथा मयि नित्य भवदीयतां स्वयं । 

कृपये वमनन्यभोग्यतां भगवन्‌ भक्तिमपि प्रयच्छ मे ॥” 


( ७८ ) 


पान-पचवरों का कहना है कि मोछ-प्राप्ति केवल ज्ञान से ही हो सकती है, भर्तित की 
कोई ग्रावश्यक्ता प्रतीत नहीं होती । उन्हे आवश्यकता की प्रतीति ही क्यों ही ? उनके चित्तन 
बी पद्धति है दुमरी है । पीछे कहा जा चुका है कि भक्तित लाम गति ( चलता ) का है । 
गन्तव्य गति के बिना प्राप्त तहीं हो सकता । जब चलोगे तभी पहुँच सकोगे । जिनके मन मे 
चलना हैं हो नहीं उनके लिए पहुँचने की बात भी व्यर्थ हैँ। भवित-मार्ग में जीव प्रा है । 
उमझा परस्वरूप वेकुप्ठनाथ वे सन्निधि में पहुँचना हैं । यहो उसका झन्तिम एवं एकमात्र लरेंय 
है । उसको प्रास करने के लिए मध्यवत्रिती दूरी को मिटा कर वासुदेव के साक्निध्य में ले पहुँचने 
दादी धमित की प्रावश्यकता है | यहूं शवित बोवल भवित में है, और किसी में महीं। जो 
लोग केवल ज्ञान से मौत्त मानते हूँ उनके मत से जीवात्मा और परमात्मा दाम-ह्वामों के नित्य 
सम्बन्ध से युक्द दो वस्तु ही नहीं हे । वे श्रात्मा को एक गौर विश्रु मानते है। आत्मा की 
विभुता से तात्पर्य है कि एक ही झात्मा सर्वेत्र समान रूप से व्याप्त हैं । जो ध्च्चिदानन्द नाम 
से जिख्यात है उसमे मच्र-तत्र कहिपत झज्ञान के अमर ( चक्रपहिए ) पड़ गये दें | वह अन्त 
श्रश जीव नाम से ग्रपनी कल्उता करता है। जदब्द पग्रज्ञान का सेंदर टूटता है तो ज्ञान की 
सहजावस्था ही मुक्ति है । कही आने-जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार घट के फ़ूटने 
पर घटाकाश मठाकाश से विलीन हो जाता है अथवा मठ के टूटने से मठाकाश महदाका्न में 
बिलीत हो जाता है, उसी प्रकार उनके विचार से, जोवात्मा और परमात्मा को व्यजस्था है| 
उनका मत है कि घटाकाश, मठाकाश झ्ौर महदाकाश वाघ्तव में एक ही हैं ॥ ध्व में एक ही 
प्राकाश की व्यापत्ति है । भिन्नता केवल घट-मठादि की उपाधि से प्रतीत होतो है| इसी प्रकार 
एक हो विभु ( ग्राफाश के समान व्याएक ) झात्मा सवत्र व्याप्त है। केवल प्रज्ञान की उपाधि 
में नातात्व झआभासित हो रहा है । प्रज्ञाद के हटते ही घुद्ध, बुछ, छुस्त झ्राट्म्रस्वक्य का साचा- 
त्वार ही जाता है। कही प्रानेज्जाने की प्रावश्यकता नहीं होती | मोक्ष को यह कहपता ही 
वितित्र है। भक्त लोग इस मोक्ध की कभी इच्छा नहीं करते ॥ ने बह शायद उनकी कल्पना से 
ही कभी ग्राता हैं | भक्ति-पैत्र मे जीवात्मा को प्रणु माना जाता हैं। उपका मापामणएंडल के 
बाहर पश्मात्म के दिव्य मंगल विग्रह की सन्निथि मे पहुँदना हो मोच है । इसके लिए भक्ति की 
ग्रावश्यकता है क्योकि परमात्मा के समीप पहुँचाने वाली गाक्ति यही है | 
मक्तिनत्तेत्र मे ज्ञानन्सेत्र की श्रभेददप्टि विकल सिद्ध होती हुँ । भक्त जीवात्मा श्र 
परमात्मा मे भेद देखता हैं, दौनो के बीच में एक दूरी देखता है | उसी दूरी को मिटाने के 
लिए “भक्ति' की शक्ति काम करती हैं। वेद-शास्त्रों में ऐसे अनेक बाकय है जिनसे 'भैद' सिद्ध 
होता है | बेद के वाक्य फो देखिए--- 
“आ्मनि तिध्ठन्नात्मामन्तरो'' 
घपुनशु्च, 
“पृथगास्मानं प्रेरित च मत्या 
इससे जोदात्ना शोर परप्रात्मा की भेद-सिद्धि होतो है । पग्रन्यव् कह जा चुका है ईय 
जोब ऋणु है भोए भणवान्‌ शुद्ध धन्तर्पामी है । जीव परिणामी है श्लौर परमात्मा श्रपरिणाती है । 


( ७६ ) 


दोनों अज हैं । बद्ध जीव कर्मादि की फल से माया-बन्धन में रहते हैं, किन्तु परमात्मा माया-बन्धन से 
बाहर है । वह माया का स्वामी है । भक्ति दास को माया की वस्थत से निकालकर परमात्मा के 
समीप ले जाने वाली शक्ति है । ऐधी शक्ति का परित्याग नहीं किया जा सकता ) परित्याग उसी वस्तु 
का करना चाहिए जो भिथ्या हो, अनित्य हो । यदि माया का बन्धन भी मिथ्या मान लिया जाए तो 

: भक्ति को भी मिथ्या माना जा सकता है, किन्तु आाप्त-शास्त्र-वाक्यों से यह सिद्ध है कि परमात्मा, 
गैबात्मा और माया, तीनों नित्य हैं, तीनों सत्य हैं । परमात्मा धारक है, नियामक है, और 
ऐैषी हूँ ।जीवात्मा तथा माया घाय॑ हैं, नियाम्य हैं तथा शेप है। नित्य जीव नित्य विभूति का 
प्रावन्‍द भोगते हैं, माया-चन्धन में नहों आते । मुक्त जीव माया-बन्चन की छोड़ चुके हैं और बवद्ध 
जीव माया में बँधे हुए हैं। माया परमात्मा की है । परमात्मा उसे जिस जीव से हटाना-चाहता 
है, हटा देता हैँ | परमात्मा का दिव्य मंगल विग्रह माया-मण्डल से परे है । जीव को उस 


विग्रह का दर्शंत मिलना चाहिए, उसकी सान्तिधि में पहुंचना चाहिए । यह सिद्धि भक्ति से 
मिलती है । 


यहु अन्यत्र कहा जा चुका है कि जो जानवे योग्य है, उपासना करने योग्य है, भक्ति 

करने योग्य है ग्रथवा प्राप्त करने योग्य है, वह परमात्मा ही है। यह ज्ञान बेद-शास्त्रों द्वारा 

होता है, कित्तु यह ज्ञान ऐसा है जैसा चित्र में प्रयागनदर्शन 

परभक्ति, परज्ञान मुष्डकोपनिषद्‌ में लिखा भो हैं;--'द्वे विद्यो वेदितव्ये इति हस्म 
आर 


यद्‌ ब्रह्मविदों वर्दन्ति । परा वैवायरा च । तत्रापरा ऋणगेदों यजुर्वेदः 
परसा भक्ति 


सामवैदो <्यवंवेद: शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्‍्त छंदो ज्योतिषमितति । 
भय परा यथा तदत्तरमधिगमस्थते--अर्थातु ब्रह्म्ानी लोग कहते है 
कि जानने योग्य विद्या दो अकार की है : परा (ऊँची) और अपरा (नीचो) । उनमें ऋण्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अधर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छत्द, और ज्योतिष-यह अपरा 
है, दया जिससे उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है बह परा है । इस हृष्टि से वेद-शात्र भी 
जब तक एकमात्र ज्ञेय भगवान्‌ का ज्ञान नहीं कराते, श्रपरा विद्या ही ठहरते हैं। परा विद्या 
इससे ऊँची ठहरी, क्योकि इससे परमात्मा जाना जाता हैं) यह भी ज्ञान हो है, किन्तु वैसा ही 
जैसा चित्र द्वारा प्रयाग का ज्ञान । चित्र द्वारा भी ज्ञान तो प्रयाग का ही हुआ, अजमेर का नहीं; 
परल्तु चखित्र-दर्शन और साज्चातु-दर्शन में अ्रन्तर है। प्रयाग को चित्र में देखकर हम भ्रपमे को प्रयाग 
में पहुंचा हुआ नहीं मान सकते, किन्तु चित्र 


जञ्ञर्से प्रयाग देख कर एक लक्ष्य अवश्य बन जाता है । 
उसके देखने की लालसा अवश्य सजग हो जातो है । प्रयाग दर्शनीय स्थल है, श्रवश्य देखना 
च् है 


चाहिए-यह भाव जागृत हो जाता है | इस प्रकार का पुर्णा ग्र 
थे नुराग 'पराभक्ति है कं 
साच्ात्कार-भभिनिवेश कहते है । फिर प्रत्यक्ष-दर्शन होने कह 


पर 'पर ज्ञान की अवस्था कह 
प्रत्यक्ष-दर्शन फे उपरान्त सेव्य-स्वरूप के प्रति अत्यन्तानुरक्ति (ऐसी अनुरक्ति कि 82227 9 

! न रहे ही परमार्मोक्त है । इसकी अनुभवाभितिवेश कहते हैं| इस विषय के समभने के लिए 

| भतृ हरि-शतक का यह उदाहरण उपयुक्त हैं-- के 


| च्ट्छ ) 


आदर्शने दर्शनमात्रकामा, दृप्टे परिष्बज्ञ रसेकलोला. । 
आलिद्वितायां पुनरायताज्ञां आशास्महे विग्रहयोरभेदम्‌ ॥ 


यहाँ अदशत-दक्शा से दर्शनमात की काएना ही घानो परभवितर है । दर्शन होता (साझा 
ज्ञान ) परज्ञान समक्रेयें। फिर परिष्वत रस के लिए एकमात्र लोलत्व एवं विग्रहामेद के 
ग्राशा ( उत्कट इच्छा ) ही मानों परमा भक्ति है। इलोकंगत लौकिक भावना को परप्ीत्म 
में पट देने पर परभवक्‍िति, परज्ञान प्रौर परमा भक्ति के सुन्दर उदाहरण बतते हैं | 


परमा भक्ति की शर्त यह है कि वह अव्यभिचारिएणी हो। उसी के वश्ञ में प्रभु होते 
है । अ्रध्यभिचारी भक्त के प्रति ही पत्र, पुष्प, फल आदि' धबनों को घोषणा है। यह जानते 
हुए भी कि परमात्मा की कृपा सब पर होती है, भक्त लोग उप्तको कृपा को अपनी ग्रोर 
चाहते है । जोव एकमात्र परमात्मा ही का भोग्य हैं । अनेक होने पर भी जीव क्रिसी ग्रत्य 
के दास नहीं हो सकते । परमात्मा ही को इतका स्वामित्व पाप्त है | यदि जीव इस 
स्वामित्व मे किसी दूसरे को भो अत्रकाश देते हैं तो उन्हे व्यभिवार-दोप लगता है। इस 
दाप से परमात्गा मुक्त हैं । नाता जोवों में से प्रभु-कुपा एक पर या प्रतेक पर होने से प्रभु दोपी 
नहीं होते क्योकि के तो सत्रके एक हो स्त्रामों है। लौकिक व्यवहार पे भी प्राय ऐमा देखते है । 
एक पिता के दो छोटे-छोटे बालकी की कल्पना कीजिए । छनमे से एक पिता की गौँद में वेठ 
कर, पिता की ओर प्रग्नल का सबेत कर करके, सुनाता है--यह तो मेरे ही पिताजी है ।”” 
यह सुनते ही दूसरा भागकर पिया की गोद में ग्रा चढता है और देसे ही संकेत से वही बात 
कहता है । प्रेम का बस यही स्वभाव हैं। गोवियाँ कृष्ण को जमन्ताथ रूप पे नहीं भजती हैं, 
गोपीनाथ रूप में हो भजती है मानो गोपीनाथ कहने से भगवत्कृपा उसके हों भाग में आती 
हो | सच यह हूं कि प्रेम का मार्ग ही निराला है | पच्चा प्रमी अपने प्रिय के सिवा सब 
कुछ भूल नाता है । प्रिय का रूप, उसकी ग्रलौकिक माधुरी हो प्रमी की हृष्टि मे भर जाती हे ! 
धन, कीति प्राद्टि सब उसकी हृष्टि से गिर जाते हैं | इस दशा को प्राप्त करके ही प्रेमी गोपियों 
की दशा को समझ सकेगा | गोपियों की भक्ति परम भ्रेमरूपा हैं ।* 


तत्त्वज्ञान की कोई सात्रा प्र मोन्‍्माद की समता नहीं कर सकती | तत्त्वज्ञान में शने शने: 
लक्ष्य पर पहुँचने की शिक्षा दी जाती है, किन्नु श्रम के प्याले से प्रेमी जोध ही मद-विद्धुल 
हो ऊाता है ॥ श्गतन्दोन्‍्माद छ जाता है । गोपियो का प्रोेम्ौत्माद इसी प्रकार का था। काला- 
पीला, इ्वेत<याम, दायाँ-वायौ, ऊचा-तीचा जो बुछ था, बस कृष्णा था। पत्ती-पत्ती और 
करपण-क्ग में कृप्ण ही की माधुरी दृष्टिगोचर द्वोती थी । गीपियो को यह जानने की परवाह 
नही थी क्रि कृष्ण सब जगत के स्वामी हैँ, सर्वंशवितमाच्‌ है, सर्वन्व्यापक हैं वा श्त्यन्त महान 
हैं । वे तो दृष्णा-स्वनूप को बेवच झदस्व प्रेम सममतो थीं श्लौर गापाल जानतो थीं । ऐवे 
भाद के सामने मोक्ष भी तुच्छ हेँ । 


*४सा सु परमर्ण मस्पा गया ब्रजगोंपिकानाम्‌ ।! 
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यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्या इस प्रकार परमात्मा की न्याय-व्यवस्या विश्यू खल 
नहीं होती ? यह माना हुमा सत्य है कि शुभाशुभ कर्मो के शेप रहते हुए मोक्ष संभव नहीं है । 
तो फिर यह भी कहा जा सकता है कि गोपियाँ मोक्ष की दशा में थीं, अथवा उससे भी ऊँची 
दशा प्राप्त कर छुकी थीं ? यह मानना भी क्‍या समुचित होगा कि गोपियों के स॑ंचित कर्म उसी 
समय समाप्त होने को ज्वा गये थे । 

इसके उत्तर में यहो कहा जा सकता हैँ कि इससे परमात्मा की न्‍्याय-व्यवस्था नहीं विगड़ती | 
ध्यानपूर्वक हकूपात करते पर त्रिद्ित हो जाता है कि उक्त न्याय-ब्यवस्था भी ऐसे भक्ति- 
भावों की दासी हो जाती हें । एक श्लोक में यह स्पष्ट हो गया है कि ' कृष्ण-स्वरूप के 
विन्‍्तन से एक गोपी को इतना भारी आ्राह्वाढ हुआ कि उसके सब पुएय समाप्त हो गये और 


उसकी अ्रप्नाप्ति में इतना भारी दुःख हुआ कि उसके सब पातक समाप्त हो गये | इस प्रकार 
वह गोपी 'मुक्त' हो गई ।”?-:- 


भक्ति के नौ प्रकार माते गये हैं*:--(१। श्रवण । (२) कीर्तन (३) स्मरण, (४) पाद- 
भक्ति के प्रकार सेवन, (४) अचंन, (६) वन्दत, (७) दास्य, (८) सख्य, 


और, (६) अप्त्म-निवेदत | इत भावों का सम्बन्ध विष्णु से है 
अर्यात्‌ ये सब भाव नारायण में होने चाहिए । 


भगवद्विपण. का सुनना श्रवण है, भगवदगुण का कथन "कीर्तन! है और भगवदगुणणों 
की स्मृति हो 'स्मरणे' है| भगवच्चरणों का सेवन ही 'पाद-सेवन' है ! भगवत्‌-शरीर ( प्रतिमा 
आ्रादि का ) प्रसाधन ( विलेपनादि ) 'अ्रचंनः है । भगवाव की स्तुति को बन्दन कहा जाता है। 
भगवा के प्रत्ति 'सेव्य' भाव रख कर अपने को 'सेवक' रूप में स्वीकार करना “दास्य” भाव है। 
भगवान्‌ को 'सखा! (मित्र ) रूप में स्वीकार करना 'सख्य” भाव हे और भगवान्‌ को ग्रात्म- 
समर्पण कर देना 'आत्म-निवेदन' है । 
१. प्रेमियों का आचरण ही विचित्र होता है । उनको अपने वियतम की “चर्चा! घुनना 
जितना सुहाता है उतता अन्य किसी को 'चर्चा' सुनना नहीं सुहाता | जहाँ प्रियतम के रूप- 
स्वरूप, ग्रण-विभूत्ति का प्रसंग होता है वहाँ से परम प्रेमियों के कान हट ही नहीं पाते । कर्ण 
नानन्‍्य खखोमि' कहकर प्रंमीके पूताचार को प्रतिष्ठित करते हैं | कुलशेखर स्वामी अपने 
श्रवरों को भ्रच्युत-कवा ही के सुनने का श्रादेश देते हैं 'अच्युत-कर्थां श्रोतरद्य त्वें ख्णु”) । यह 
सत्य है कि मनुष्य के बोध पर श्रवण का वड़ा भारी प्रभाव पड़ता है । इस कारण भगवद- 
“तच्चिम्ताविपुलाह्वाद क्षीणपुण्या च या तथा, हे 
तदप्राप्तिमंहादु:खविलीनाशेपपातका 
नि:श्वासतया मुक्तिगतान्या गोयकन्यका ॥॥ 
>अबरां कीतेन विष्णो: स्मररा पादमेवनम्‌ | 
अचेन वस्दन दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥॥ 


भागवत, सप्तम स्कंच 
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विषय घुनना ही उचित है ! भागवत-चलुर्य-स्कध मे कड्ठा भी है--'है ताथ। जहाँ आपडे 
चरादारविद का आपव (मकरन्द) न दों, ऐसी कामता मैं न केझ । यदि (प्रतम्त होकर) भाप 
मुझे वर दैते हैं तो यह दीजिए कि सत्तजनों के प्रन्तर-हुदय में से मुख द्वारा सबित [ उन 
ग्राप्तन) का पान करने के लिए मेरे प्रयुत [दर सहल) क्षवछा हो ४१ 
प्रवेणविषयक इस वृक्ति मैं तथ्य है। यदि भक्तों से भगररच्चरित्र न घुना जाय अथवा 
युद से सदुपदेश से सुना जाय तो फिर अवलम्ब किसका लिया जाय 7 इसी भाव को यह चौगई 
व्यक्त करती है-- 
अ्रवण किये बिन नर कद्द ध्यायें । 
जैसे अन्य न सारग पार्झई ॥ 
श्रवण सुने बिन कल्लु न जाने। 
बिल जाने वस्तु स पहिचानें ॥ 
बिन्ना अवण अनुराग म होय | 
यह तिश्चय जानों सब फोय 
२. यह कह्दा जा चुका है कि कोतेंब से अमिप्राय भगवद्धिषयश कयन है। हरिताम- 
सकीर्तन, हरि-वर्चा, भगवदगुणुन्वर्णान, अथवा भगवदगुणा-व्याख्या न, नॉरायए की स्व॒त्ति, 
भगवच्व रित्रन्यान, भगवत्कथा-प्रमंग, भगवर्स्वत्प-व्याख्या आदि 'कोतन' के हो ग्रन्तर्गत है। 
सजय कया कहूता हैं, 'फि प्रात, जिपण्णु, शिविल, भोत, घोर व्याप्नादि में वर्तमान प्राणी 
(मनुष्य) नारायए' शब्दन्मात्र का सकीर्त॑त करके दुश्लविध्ुक हाकर युश्रों हो जात हैं।'* 
“क्रित्ती सन्‍त ने ठीक ही कहा है--- 
कीतेन-महिमा कही न जात । 
अजामेल की सुन लो बात ॥ 
यह्‌ रसना है मुख में चाम। 
कृष्ण-फकीनेन बिन वेकाम 77 
कर्ण का कहना है कि “मैं प्रग्य कुछ बोलता ही नहीं, (नास्ये वदामि) श्रत्रि का उपदेश 
भो सदा गोविन्द-कीर्तद! है । एक महात्मा को परमात्मा से प्रार्थना है कि; है मुकुन्द ! धुके 
ओवल्लभ, वरद, दयापर, भकत-प्रिय, भव-लुएटन-कोविंद, नाथ, नाग्शयन, जगन्निवासत नामों 
की पद-पद प्र थ्रालाप करने वाला बर दे [३ बृस्निष्ठ का ववन है कि “जिसकी वाणी पर 


| पदेप्यद नाथ ने काप्रये कवचिस्त यंत्र युप्मच्चरशाम्बुजासवः । 
महत्तमान्तरहदयान्मुखच्युतों विधत्स्व कर्शायुतमेष भे वरः ॥ 
(भाँग०, स्केध ४) 
₹ झार्तों विषणणा- शियिल्ताइत भीता घोरेपु व्याधादिपु वर्तमाना, । 
संकीत्यं 'नाधयण' शब्दप्रात्र विमुक्तदुखा सुखिनों भवन्ति ॥ 
३ श्रोवल्लमैति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति मवलुएठनकोबिदेति । 
वाग्रेति नायशयनेति जगन्िजायेत्याक्ापिस प्रतियद कुछ सा सुकुत्द । 
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कृष्ण' यह मंगल वाम रहता है, उसके पावक उसी चण भस्म हो 023 हैं !१ लोमहपंस 
का कहना है कि “मैं तिर्मल नाम वारायण का उच्चारण करता हूँ ।”* गर्माचार्य का भत्त हैं 
कि 'तारायण यह स्तर है और वाणी वशवर्तिनी है, तो भी लोग घोर नरक में पड़ते हैं, यह 
ग्रदूभुत हैं 0" अर्थात्‌ मतुष्य 'वारायण' नाम का संकोर्तंव करे तो नरक में कभी नहीं पड़ 
सकता । 'तारायश” नाम का संकीतैन भी कठित नहीं है क्योंकि वाणी अपने वश में है| 
आश्चर्य तो यह है कि लोग फिर भी नाम-कीर्तन नहीं करते और धोर नरक में गिरते जाते 
हैं। एक महात्मा का बचत है कि श्रमृत-वंधिणी जिह्ला दंह है जो पद-पद पर नारायण की 
स्तुति करती है । पराशर का वचन है कि “हरि--इन दो अच्रों का उच्चारण जिसने एक बार 
भी कर लिया बह मोद्ध-गसन के लिए मानों तैयार ही है ।”४ पौलस्त्य ने कहा है कि “हे रस 
का सार जानते वाली सघुर-प्रिय जिह्ा, तू 'तारायण' तासे के पीयूप का निरन्तर पाव कर ।”* 
ख्च्तरि तो सकल रोगों की एकमात्र श्रौषधि “अ्रच्युतानन्द गोविन्द! को ही मानते हैं । वे कहते 
कि “अमोधघानन्द वाले ग्रोवित्द दास के उच्चारण की सेषज से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, 
हू मैं सत्य कहता हूँ (”*$ शौनकादि प्रत्य महापुरुष भी कीतेन का माहात्म्य वर्णन कर चुके 
॥ जिस स्थात्त में भगवस्कीतन होतए है वह स्थाच अंनेक तीथों का तो सोना जाता है । इस 
वेषय में सूतजी कहते हैं---“जहाँ भगवात्‌ की उदार कथा का भ्रसंग है, वहीं गंगा है, वहीं 
ध्रुव है, वहीं वेणी है, वहीं योदावरी है, वहीं सिघु ओर सरस्वती “है; भौर वहीं सब तीथ॑ 
उसते है ।» श्राषा में इसी झ्ाशय को एक कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है--- 
“जग्य करत तप करत कष्ट करि। बहुत बष तें हों प्रसन्‍त हरि | 
सो कीये कीतेल लघु काल । रीकत थोरे भाह्धि दयातल ॥7 
! कृप्णेति मंगल नाम यस्‍्य वाचि प्रवर्तते । 
भस्मीभवत्ति तस्याशु महापातककोटयः ॥ 
२ “वदामि तारायणताम निर्मलम ४” 
३ नारायणेति मंन्नोडईस्ति चागस्ति वशवर्तिनी ! 
तथापि नरके घोरे पतंतीत्येतदद्भुतम्‌ । 
४ “सक्ृदुच्चरित येन हरिरित्यक्षरद्यम्‌ । 
बद्ध: परिकरस्तेत मोजाय गमन प्रति ॥7 
५ हे जिह्नू रससारज्ञ सबंदा मधुरप्रिये | 
नारायण एख्यपीयूष पिव जिह्नू निरन्तरस ॥ 
६ अच्युतानन्दगोविन्दनामोच्चा रणभेषजात्‌ । 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
ततशेव गंगा यमुना च बेस, गोदावरी सिघु सरस्वती च 
सर्वारिए तीर्थानि बसंतति तत्र यव्राब्च्युतोदारकथाप्रसंगः || 
स्‌ जिह्माइएत्वपिणी प्रतिपदं या स्तोति नारायणमू ।” 
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भागवत एकादश स्कध में भी यह लिखा है---हे राजन्‌ । इस दो प-निधि कलियुग का 
एक बड़ा गुण है कि भगवाव्‌ के कौर्तन मात्र से ही बध-मुक्त हौकर पर-स्वरूप की प्राप्ति की जा 
सकती है ।”* पुकुन्दमाला' में भी लिखा है-- 

श्रीमन्‍्नामप्रोच्य नारायशायरूये के न प्राप्ता वाह्छित॑ पापिनोउपि । 
दा ने पूर्व वततप्रवृत्ता न वस्सस्तेन प्राप्त गर्भवासादिदु-खम॥' 

अर्थात्‌ श्रीमन्‍्नारायण नाम लेकर क्रिस पापी ने वाछित' नहीं प्राया ? कप्ट की बात 
है कि उसने अपनी वाएी को पहले प्रवृत्त नही क्रिया । इसो से गर्भवासादि दु,.ख मित्रे । 

(३) स्मरण से अरभिप्राय भगवद्वधिपषय का चिंतन करना, भंग्रवदगुणों का याद करना, 
भगत त्स्वरूप मे सन लगाता एवं भगवचक्चरित्रों का ध्याव करना है। ब्रह्मा का वचन हैं कि “यप 
से विमुक्त, इस लोक और उस लोक को जानने वाले जो मानव सतत सुर-गुर वोरायंण का 
स्मरण करते हैं, मुक्तताप वे चेतन उस ध्यान से माता के परयोधर-रस को पुन प्रात नहीं 
करते ।”* कर्ण कहते हैं कि “'प्रस्थ व विन्तयामि”! अर्थात्‌ भगवान्‌ ही का चिंतन करता हूँ, दूसरे 
का नहीं । भगवान्‌ कृप्ण ने स्वयं कहा है--* 


“कृष्ण कृष्णृति छृप्णेति यो मां स्‍्मरति नित्यशः । 

जल भिल्वा यथा पह्मन/ नरकादुद्धराग्यद्म्‌ ॥ 
प्र्थाव्‌ 'कृष्प-कृष्ण', इस प्रकार जो मुझको नित्य प्रात स्मरण करता है, जल को 
भेदद कर निकले कमल की भाँति मैं उसका नरक से उद्धार कर देता हू ।' इस विपय में 
विद्वामित्रजी कहते हैँ--“मनुष्यो के सत में स्थित देव का जा नित्य ध्यात करता है उसकी दानो 
से क्या, तीषों से क्या, तपों से क्या और यज्ञों से भो ब्या ?* महयि झन्रि भी गोविन्देति संदा 
ध्याम! का ही समर्थत करते हैं। श्री शुकरेवजी का उपदेश भो यही है कि “'प्रच्युद्ध कब्पज्क्ष है, 
ग्रनत कमघेनु हैं, गोविन्द चिन्‍्तामणि हैं : ऐसे हरि-माम का चिन्तन करना चाहिए ।-[-कश्यपजी 
ने पाप-संधात के उच्छेदन के लिए *कृष्णानुस्परण का ही समर्थन किया है | वे कहते हैं--- 


कष्णानुस्माणादेव परापसंधातपंज्नर: 
शतघाः भेदमाप्नोति गिरिवेज्ञहतों यथा |॥ 


१ 'कलेदपिनिधे राजन्नस्ति हां को महान्‌ गुण्गः । 
वीतेनादेध कऋष्णस्य मुक्तवंध: पर म्जेत्‌ ॥7 
२ “ये मातवां विगतशागपरावरज्ञा नारायरा सुरणुदा सतत॑ स्मरन्ति । 
ध्यानेत तेत हृतकल्मपचेतवास्ते सातु पयोभररसं न पुन- पिवन्ति ॥/ 
*कि तस्य दाने: कि तोयें कि तपोमि. किमध्वरे: । 
यो निर्व्य च्यायते देव नराग्या मनसति स्थित ॥ 
+पिच्युल, कल्पवूुक्ो,मायतन्त . राफ्योजत्य+ ५ 
विन्तामणिश्च योदिन्दों हरितास विविन्दयेन्‌ ॥ 
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अर्थात कृष्णा के अनुस्मरण-मात्र से पाप-संघात-पंजर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते है, जैसे 
चज्भपात से पर्वत के टुकड़े हो जाते हैं| लोमहर्षण ने भी नारायण नामक श्रव्यय तत्तत के 
स्मरण को मान्यता देंते हुए कहा है--- | 
'स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम 
श्रंगिरा ऋषि ने बड़े सब्नल शब्दों में 'हरि-स्मरण की महिमा निकपित करते हुए कहा है--- 
हरिहेरति पापानि दुष्टचित्ते रपि स्घृतः । 
अभिच्छयापि संस्प्षष्ठो दहत्येच हि पावकः ४ 
प्र्यात्‌ दुष्ट चित्तों से भी किया हुआ्रा हरि-स्मरण पापों को हरता है; जैसे बिना इच्छा 
के भी स्पर्श की हुई प्रग्नि जलातो है । 
वबासुदेच के चिन्तन के झभाव को माकेण्डेय ने बड़ी हानि एवं जड़ता माना है। “यदि 
वासुद्वेव का चिन्तन मुहूर्त वा क्षण भर भी न किया तो वह सब्रसे बड़ी हानि, सदसे बड़ा छिद्र 
(गर्त, दोप) एवं सब से बड़ी अं घ-जड़-पूढ़ता है ।'-+- 
एक भाषा-कवि ने हरि-स्मरण की महत्ता को अपनी चौपाइयों में इस प्रकार 
कहा है--- 


श्रवण कीतन करे ज्ञु कीय | ताको फल हरि सुमिरन होय ॥ 
हरि सुमरिन लाग्यो जब होन । ताको हृदय कियो हरि भौंस ॥ 
अपनी भवन बहुरि के त्यागे । अति उज्ज्वल राखत अज॒रागे ॥ 
भागवत के ग्यारहवें स्कंघ में भगवाव्‌ ने स्वयं कहा है-- 
“विषयों का ध्यान करता हुप्रा चित्त विपयासक्त हो जाता है और मेरा स्मरण करता 
हुआ चित्त मुझ ही में श्रासकत हो जाता है ।»< 
'मुकुन्दमाला' का उपदेश इस क्षेत्र में कितना सुन्दर हैः-- 
नाथे घातरि सोगिमोगशयने लारायणे साधवे, 
देवे देवकिनन्दने छुरवरे चक्रायुचे शाह्लिंणि ॥” 
लीशाशेपजगत्मपच्न्वजठरे विश्वेश्बरे श्रीघरे, 
गोबिन्दे कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्यैस्तु कि बतेले: ॥ 
अर्थात्‌ नाथ में, कर्त्ता में, शेपजश्ञायी में, नारायण में, मावव में, देव में, . देवकी नन्‍्दन 
में, सुस्बर में, चक्रायुथ में, घनुर्धारी में, समग्र लोलाजगत्पपंच है उदर में जिसके 
ऐसे विश्वेश्वर में, क्षीघर में ओर गोविन्द में ( तू ) चित्तवृत्ति को स्थिर कर । भअस्यों से वया 
न 8 हम पते लगी हहा गगन हिल 
न सा हानिस्तन्महल्छिद सा चांधजडमूढता । 
यम्मुहुर्त' क्षणं वापि वासुदेदंन चिन्तयेत्‌ ४! 
>»<'विपयान्ध्यायतश्चित्त विपयेपु निषञ्जते । 
मामनुस्मरतश्चित्त' मब्येद प्रविलीयते ॥॥7? 
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'ध्यायन्ति ये विष्य्पुमनन्तमच्युतं, हृत्पक्रमध्ये सतत॑ व्यक्नस्थितम्‌ 
उपासकानां प्रभुमीः्वरेश्वर ते यान्ति सिद्धि परमां तु बैप्णवीम ॥ 
प्र्याव्‌ हृदयफम्ल के मब्य में निरन्तर सिवास करने वाले, उपासक्रो के प्रश्न, ईश्वरो के 
ईश्वर, अनन्त, ग्रच्पुत, विष्यु का जो लोग ध्यान करते है, वे परमा वैष्णत्री सिद्धि को प्राप्त 
होते हैं । 
वास्‍्लव में बुद्धि वही है जो परमात्मा के ध्यात में समय है। एक महात्मा ने ऐसी बुद्ध 
की श्रोर इस प्रकार इगिल जिया है-- 
“सा बुद्धिर्विमलेन्दुशड्रघवला या माधवध्यायिनी ४' 
(“निर्मेलचल्ध और शव के समान घबल बुद्धि वह है जो माघव का ध्यान करती है ।'' 
४. पाद-सेबन-- 
इसका पअ्भिप्राय है भगवच्चरणारविन्द का सेवन | इसकी सहिमा आगर है । स्वाभों 
यामुनाचार्य ने पाद-सेवन की महिमा इन शजह्दी मे लिखी है-- 
“यम्मृष्ति मे श्र तिशिर खु च भाति यरिम- 
ज़स्मन्मनोरथपथ सकलस्समेति ॥ 
स्तीष्यामि न, कुलधर्म कुलदैबतं तन्‌ 
पादारबिन्दमरविन्द विल्लोचनस्य 
अर्यात्‌ “भगवान्‌ पुंएंडरोंकाक्ष के चरशारविन्द जो मेरे मस्तक पर झौर थेद के शिर पर प्रकाश- 
मान है, जिनमें हमारे सब सनोरथमार्य पहुँचते हैं, जो हमारे कुनधन और वशपरंपरागत दैवत हैं, 
उनको मैं स्तुति करूँगा |? 
भगवच्चरणो को परम-दरण्यता के विपय में स्वामी यामुदांचायंजी लिल्षते हैं-- 
“न धर्मनिष्ठो४स्मि ल चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे । 
अ्फिचनो नान्यसतिः शरण्यः त्वत्यादमूल शरण श्रपद्ये ॥ 
अर्थात्‌ “मैं न तो धर्मनिष्ठ ही हुँ प्ौर न॒प्रात्मज्ञानी ही | प्रापके चरणारविन्द मे भक्तिमान्‌ भी 
नहीं हूँ । मैं अकिचन और पझ्नन्‍्य सति हूँ | हे शरएय ) आपके चरणामूल की शरण मे प्राध्त 
होता हूँ । 
भाराय स्पष्ट है कि जो ज्ञान, भक्त और योग से विहीन है, जो दीन ग्रौर गप्रशरण 
है, उप आपके चरणो में शरण ग्रवश्य मिलती है । किन्तु भगवच्चरणारविन्द को परिचर्या का 
सोशाध्य बड़ी अमावारण कक्षा मे ही जोब को प्राप्त होता है । इस विपम मे एक महारमा की 
उक्ति है + 
अप्याद. कुद्श्चलभतिर्सृयाप्रसवभूः 
क्तव्नो दुर्मानी स्मरपरवशों वहुचनपरः । 
नुशस. पारपिप्ठ कथमहमितों दु.खजलबे- 
रपारादुत्तीएै स्तव परिचरेय चरणयो- ॥ 
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“मैं भर्यावारहित हूँ, क्षुद्र हैँ, चलमति हूँ, असुया श्रत्पन्न होने की स्रूमि हैँ, कृतघ्त है, 
दुरमिमान हूँ, काम के वश में हूँ, बंचक (5ग) हूँ, निर्दंय श्र पापिष्ठ हूँ, फिर इस अपार दुःख- 
सागर से कैसे उत्तीर्ण होकर आपके चरणायुगल की परिचर्या कह ? 


एक भ्रय्य स्थाव पर भयवच्चरणों की महिमा का निरूपण इस प्रकार किया गया है।--- 


१. निराशकश्यापि न तावदुत्सहे महेश हातु तवपादपंकजजम ! 
.... रुषा निरस्तोषपि शिशु: स्तनंघयो न जातु सातुश्चरणी जिहासति ॥ 

२. तबामृतस्यन्दिति पाद्‌-पंकजे निवेशितात्मा कथसन्यदिच्छ॒ुति । 
स्थितोररबिन्दे सकरन्दनिर्भरे मधघुब्रतो नेत्षुरक हि वीक्षते ॥) 

३. व्वदंध्रिमुद्श्य कदापि केतचिय्था तथा वापि सकृत्‌ ऋतो5८ज्ञलिः । 
तदेव मुष्णात्यशुआन्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते 0 

४. उदीर्णसंसारदवाशुशुक्षरिं। क्षणेत् निवोष्य परां च नित्र तिमू । 
प्रदच्छृति व्वच्चरणारुणाम्बुजद्॒यानुरागामृतसिन्धुसोकर: ॥| 

५. विलासजिक्रान्तपतरात्प नप्तस्थदारतिक्षपणे 


कृतक्षएणप्‌ । 
धन मदीय तच पाद-पंकज कदा नु॒ साज्ञात्‌ करबारि चजक्षुषा )) 
६, 


कदा पुत्रः शद्गूरथाड्डकल्यक्र ध्वजारबिन्दांकुशवञलाब्छन || 
त्रिविक्रम * ल्वच्चरणाम्बुज्हयं॑ मदीयमूद्धोलमलं करिष्यति । 


है महेश, आ्राशा न देने वाले आपका चरण-कमल छोड़ते को कभी सेरा उत्साह नहीं होता 
हैं। स्तत्य-पान करने वाले शिशु को यदि उसकी माता रोष करके फेंक दे तो भी वह माता 
के चरणों को कभी नहीं छोड़ता । 


जिसने अपनी आत्मा तेरे अमृत टपकाते हुए चरणारविन्दों में निवेशित कर दी है, वह 
किस्ती दूसरी वस्तु की इच्छा कैसे करे ? पुष्परय से पूरित क सल पर बैठा हुआ अमर 
इक्षुरक की ओर देखता भी नहीं है । दक्षिण में इसुरक ताम का एक छोटा-सा वृक्ष होता 
है । वह काँठे वाला होता है। यदि अप्तर उस पर जाकर बैठे तो उसका स्वरूप अष्ट हो 
जाता है। इसी प्रकार भगवच्चरणारविन्द को छोड़ कर दूसरी शोर को लगे हुए जीव का 
स्वरूप भी अ्रष्ट हो जाता है | 


तेरे चरणों को उ्ँ श्य करके जब कभी, जो कोई भी, किसो प्रकार से भी एक वार भी 
प्र जलि बाँध ले, तो वे चरणारविन्द उसो समय सब अमंगलों को दूर करके निःसन्देह मंगल 
कर देते हैं । | 
तेरे युगल चरणारविन्दों के अनुराण छूपी अश्वत-सागर का एक विन्दु भी संसार की डढी 
हुई दायाग्ति को क्षणमात्र में शान्त करके उत्कृष्ट सुख प्रदान कर देता है | 

५. ब्रह्मादिक झौर इन्धादिक के लोकों के विलास 


गा को परिभित करने वाले, प्रणाम करने वालों 
के दुःसों को एक क्षण में मिटा देने वाले आपके 


रा 4 जेरए-कमल भेरे घन हैं। उनका दर्शन 
में लेतों से कब करूँगा ? 


न्प्फे 
+ 
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६ हैं विविक्रम*] तेरे युगन चरणारविन्द, जिनमें शंव, चक्र, कल्पदृक्त, लजा, कमल, भ्र्ुरा 
और वच्न के चिह्न हैं, मेरे मस्तक को कच अलंकृत करेंगे ? 
एक अन्य महात्मा भगवच्चरणों से निश्चल भकित माँगते हुए कहवते है--- 
नास्‍्था धर्म न वसु-निचये, नव कामोपभोगे ; 
ययद्‌ भठ5्य भवतु भगवन्‌ प्वेकर्मानुरूपम । 
एतत्पारथ्थ मम बहुमत जन्मजन्मान्तरे#पि 
त्वस्पादाम्भोरुदयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥ हि 
ग्रथत मेरा प्रयोजन न धर्म से है, त धन एकत्रित करने से है, और न काम के उपभोग ते 
है । है. भगवन्‌, पूर्वकर्मों के अनुमार जो कुछ होता है, वह हो । हाँ, इतनी मात्र प्रेरो प्रायता 
है कि झापके युगल चरणारविस्दो मे मेरी तिश्वला भक्ति जन्मजस्मान्तर मे भी बनी रहे । 
अन्यत्र वे महात्मा चररा-भक्ति माँगने का सुन्दर कारण बताते हुए कहते है-- 
दष्णातोये मदनपबनोदभूतमोदह्दोर्मिमाले, 
दारावर्षे तनयसहजग्राहर्सघकुज्े च । 
ससाराख्ये महति जलधी मज्जतां नस्त्रिधामन्‌ 
पाद्ास्भोजे वरद भवदी भक्तिभाव॑ भ्रयच्छे ॥ 
अंयर्ति है भगवानू,हे बरद, संसार नाप वाले इस महासागर मे तृष्णा का जल है और मदन रूपी 
पवन से इसमें भोहरूपी लहरो की परम्परा उठो हुई है| इसमें दारा (स्त्री) रुपी भ्रमर हैं और 
यह सतति हूपी ग्राही से व्याप्त है। इसमे हूबते हुए हमको अपने चरण-कमतों का भक्तिस्मात 
दीजिये । 

एक ग्रनुभवी कयि ने भी ऐसा ही लिखा है-- 

'"कृताम्त (यमराज) की दूदी जरा कर्णमूल के पास ध्राकर कहतो हैं कि लोगों, सुनों--८ 
पर-सत्री, पर-दब्य की वादा छोड़ो झौर रमानाम ( भगवाय विष्णु | के पराशरविन्द की 
सेवा करो” * ७ 

इस सब कथन का झाशय स्तेष में यह है कि भगवरूचरणारविस्य की सेवा सर्वोत्तिष् 
है भ्रौर इसके द्वारा असब्य प्राणी संप्तार-सागर से उत्तीर्ण हो गये हैं। भगवान्‌ सर्वोगसम्पन्न हैँ 
प्रौर सौन्दरय तथा प्रन्य गुणों मे कोई प्रग भी न्यून नहीं है तथापि सर्वसाघारएा जोव-मात्र को 
सबंध भंगवान्‌ के चरणा-केमलो ही से है। 


$ जिविक्रम--तोन पद उठाने वात्ते भगवान्‌ का मास विविक्रम' है। यहाँ तात्पर्य यह है 
कि 'जिविक्रम/ को 'वद! उठाने का अ्रम्यास हैं मौर उनका विक्रम प्रसिद्ध दो चुका है। प्रतख 
विविक्रम हो मेरे शिर पर चरणा रखकर दोभित कर सकते हैं । 
** कृतास्तस्थ दूतो जब बणांपूल 
सप्रापत्य वक्‍तीति लोका. श्यूग॒ुध्वमु ॥। 
परस्तीपरदव्यत्राज्था स्पजध्द 
भजध्व रमानाधंपादार विन्द्रम्‌ ॥। 


« अचेन-- 


भगवदर्चन का माहात्म्य बहुत विलचरा है, अतएवं यह भत्यन्त प्रावश्यक है। लिखा 


ते है कि “सतत, बाणी और कायासे उत्पत्त हुए ब्रह्महत्यादिक पाप तक शालिग्राम-शित्ा' के 
र्चन से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं (+ 


अर्चन में घोर पापों के नाश करने की शक्ति है। इसका प्रतिपाइन यमराज की इस 
उक्ति से हो जाता है;--- 


तरके पच्यमानस्तु यमेन परिसाषितः, 
कि त्वया साचितो देव; केशवः क्लेशनाशनः ॥ 


श्र्थात्‌ 'नरक में पड़े हुओं को यम ने कहा कि क्‍या क्लेश दूर करने वाले केशव का 
तुमने प्रचंच नहीं किया ?' 
इससे यह स्पष्ट है कि केशव का अ्र्चन करने वाले नरक में नहीं जाते | वास्तविकता 
भी यही है। 'न देवः केशवात्पर:--व्यासजी का यह वाक्य सत्य है। स्वयं शिवयंजी ने केशव- 
' नग्म की यथा संगति इस प्रकार वर्ण की हैः--- 
क॑ इति त्रह्मणो नाम ईशोहह संदेहिनाम्‌। 
आवां तबाह संभूते तस्मात्‌ केशव नामवान्‌ ॥ 


'क' नाम ब्रह्मा का है और सब देहधारियों का ईश मैं हुँ और हम दोनों आपके अ्रक में 
गए, अतएुव आप "केशव” नाम वाले हैं । 


युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्मजी ने उत्तम धर्म का निर्णय इस प्रकार किया है--- 


"एप में सर्वेधर्माणां धर्मोष्धिकतमी मत। 
यद्भकक्‍्त्या पुण्डरीकाज्ष स्तवेर्चेन्नर: सदा | 


श्र्थात्‌ 'मेरे विचार में सद धर्मो में प्रधिकतम घमर्म यह है कि मनुष्य भक्तिपर्बक स्वबों- 
सहित .पुण्डरीकाक्ष भगवाद्‌ का सदा अर्चन करे । 
इस विपय में अन्यत्र अ्र्चावतार!' तथा साकार स्वरूप! के प्रकरण में वहुत कुछ कहा 
जा चुका है। वह समग्र विवेचन यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। यह तो स्पष्ट ही है कि अर्चा- 
. स्वरूप से जो सिद्धि मिल सकती है उसकी योग्यता तभी समकनी चाहिए, जब जीव भगवदचंन 
करे । यह न भूल जाना चाहिए कि मगवदचेंन के बिना अपने -स्वरूपानुरू्प व्यवहार में भी त्रटि 
रहती है, क्योंकि जीव भगवद्यास है श्रौर दासत्व इसके व्यवहार में आना चाहिए। माला, गर 


न्धरः 
वस्त्र, नेवेद्य श्रादि पहले भगवाद्‌ को भ्रपित करके फिर उनको प्राप्त करने पर ही जीव के अन्‍्तः- 
करण पर भगवहासत्व ययाये रीति से खचित रह सकता 
भावना से परिपुष्ट दासत्व' सिद्ध होता हैं । 





अतएव “अचना' में अ्रपरा की 
. न ब्रद्मत्त्यादिक पाप॑ मनोवाक्कायसंभव म। 


भीध नश्यति तत्मर्व॑ शालिग्राम-शिलाचंनान ॥ 


द्ू के धर दर्न--- 


वन्दन का अभिप्राय भगवान्‌ को प्रणाम करना, उनके चरणॉ-कमलो में शिर मुकाना' 
है । 'झृप्णा-प्रशामी न पुनर्भवाय' ( कृष्णा को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता ) कहें 
कर 'सुभद्र ने वन्दन का माहात्म्य मिरू्पित किया है | शल्य मे 'बन्दन' को महिमा का गुणायान 
इन शब्दों में किया है-- 
“अतसी-पुप्प-सकाशं पीतवाससमच्युतत 
ये नमस्यन्ति गोविन्द न तेपां विद्यते भयम ॥” 


प्र्यात्‌ गोविन्द को नमस्कार करने वाले निर्मय हो जाते हैं। उनको भय नहीं रहता, 
क्योकि 'भयः एक भाव है जिसका लय प्रणामी के नमस्कार में हो जाता है । इसीसे 'मक्ति' की 
प्रन न्‍्धता सिद्ध होती है । अ्रतत्थता एक ही भाव की परिपर्ण सिद्धि है। फिर अनन्यभक्ति में भय 
के लिए श्रवकाश कहाँ हो सकता है ? वन्दन भी झनन्यभाव से विमुक्त नहीं हो सकता | इसलिए 
वन्‍्द्रन की बड़ी महिमा है। बड़े-बड़े महात्मा वन्‍्दन के माहात्म्य को अपतो-प्रपती श्रमर ब्राणी 
में कह गये हैं-- 
१. “बन्दे विध्सु' स्बेलोकेकनाथम' मे 
२. “बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम' 
३. 'गोविन्द्ानन्त सर्वेश वासुदेव नमोःस्तुने ।' 
अश्वत्यामा का वचन है--- 
४. “गोविन्द केशत्र जनादेन वाझ्ुद्ेब ब्िश्वेश विश्व मधुसूदन विश्वनाथ । 
श्री पद्मननाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायशाच्युत नृसिंद नमो नमरते ॥ 
धघृतराष्ट्र कहते है-- 
४. “नमो नमः कारण वासनाय, नारायणयामिसक्रिमाय । 
श्री शाज्नचक्राब्भगदाघराय नमोस्तु तस्मे पुरुषोत्तमाय ।! 
द्रौपदी कहती हैं--- 
६. “यज्ञेशाच्युत मोबिन्द माधवाब्नन्त केशब, 
कृष्ण विष्णों हपीफेश चासुदेव नमो:सतुं ते ।!! 
पिष्पत्तायन का कहना है-- 
७, * 'क्षीमन्नूसिदृबिभवे गरूड ध्वजाय, 
तापत्रयोपशमनाय भवीपधाय; 
कृष्णाय भ्ृश्चिकजला रिनिभुजज्ञ रोग 
कलेशब्ययाय दरये गुरवे नमस्ते ॥|॥ 
झदरघन्ती बहती है-- न्‍ 
८« कृंध्णय धासुदेवाय धरये परमात्मने । 
प्रपत, कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
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और यामुनाचार्य स्वामी का वचन है-- 


६. नमो नसो वाड सनसातिभूतये, 
नमो नसो वाडमनसे कभूसतये । 
नमो नसोपउलन्‍्त महाविभूतये, 
नमो लमो5तन्तद्येकसिन्धवे ॥/? 


ऊपर की अनेक उक्तियों में से नवीं उक्ति का अर्थ अधिक ध्यान देने योग्य है। इस 
लोक में भगवान्‌ के चार स्वरूपों को नमस्कार किया गया है। 


'. प्रथम वह स्वरूप है जो मन और वाणी की अतिभूमि है। श्रर्थात्‌ प्रभु के उस स्वरूप को 
पूर्णतः ग्रहण करने की सामथ्य ने सत की है, तवाणी को। प्रभु के ऐसे स्वरूप 
को नमस्कार हो । 
दूसरा बह स्वरूप है जो मन और वाणी की एकमात्र भूमि है श्र्थाव्‌ मन और वाणी को 
प्रभु के उस स्वरूप के श्रतिरिक्त कुछ मिलता ही नहीं है जिसका वह चिस्तन श्रथवा वर्सान 
करे । चित्‌ और अभ्रचित्‌ को, जो नित्य श्रौर एथक्‌ हैं, स्थिति भी स्वततन्त्र नहीं है, किन्तु 
इनका सब व्यवहार इनमें अन्तर्यामी के निवास से होता है। इनका नियामक और घारक 
वही अच्तर्यामी प्रग्नु है; श्रतएव श्रन्तर्यामी स्वरूप श्रघात रहने से मन-वाणी की जो कुछ एक- 
मात्र भूमि है, वह प्रधानतः अन्तर्यामी प्रभु ही है । स्मरण करने को बात है कि दूसरा 
नमस्कार भगवान्‌ के उस स्वरूप को किया है जो जीव का ईइवर है और जीवेश्वर के 
सम्बन्ध में आाधाराधेय-भाव तथा आत्मशरीर-भाव पहले ही निरूपित किया जा 
चुका है । 


. तीसरा वह स्वरूप हैं जी श्रनत्त और महाविभूति वाला है और जिसके ऐश्वर्य की कोई 
सीमा नहीं हैं । 
चौथा वह स्वरूप हैं जो अनन्त दया का एकमात्र सागर है क्योंकि परमात्मा में ऐश्वर्यादि 
अनेक गुण रहते हुए भी जीवों का उद्धार तो उसके दयासागर होने से हो होता है । 
इस प्रकार भक्ति के वन्दन-प्रकार का भ्रमित माहात्म्य है। एक हिन्दी चौपाई में इस 
माहात्म्य का उल्लेख इस प्रकार किया गया है--- 
“प्रभु-पद-कसल्लन जो सिर नावत। 
ताहि श्याम आपुन अपनावत ॥ 
चन्दन नित्य लाभ किन लूटे 
डे ष् 
चन्दन ते बन्धन सब छूट॥।” 
७9. देश्प--- ६ 
यह भक्ति का वह स्वरूप है जिसमें जीव के स्वरूप की यथार्थ ै 
पं भगवहास होने पर भी सदा अपने स्वरूप का ययार्य बोध नहीं दो बल बट हे 
रहना प्रत्यादष्यदः है। इसो भाव को लेकर कर्ण ने कहा है--- | 50% 
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नान्‍य वदामि न शृणयोमि न चिच्तयाप्रि, 
नान्‍्य स्मरामि न भजञामि न चाकश्नयाप्ति | 
भक्त्यात्वदीय चरणाम्बुजमाररेण 
श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम देद्दि दास्यम्‌ । 
जीव की यथार्थता उसकी भगवद्नासता में है', इस उक्ति पर प्रश्न हो सकता हैं | 
"क्या वेकुणठ को प्रा्त कर लेने पर भी भगवद्यापत्व बना रहता है ?” इसके उत्तर में यहै के 
देना ही पर्यात है कि भगवद्यासत्व इस जीव का परम सौभाग्य है । यदि ऐसा न होता तो 'द्यसत्य 
भाव का इतना माहात्य क्यो होता भौर इसकी गणना 'नवधा' भक्ति में क्यों होती ? “'स» 
जीव झपने घाप ही परमात्मा के दास हैं। वे थाहे बन्धन-दशा में हो, चाहे मौक्ष-दशा मे 
इनका अन्यथा लक्षण नहीं हें ।/* यह बात समभने की भी है कि उत्कृष्ट दशा में झपने स्वर 
की उत्कृष्ट व्यवस्था मिटनी क्यों चाहिए ? एक महात्मा ने तो यहाँ तक कह दिया है---झापतें 
दास्य सु के एकमात्र सगियों के स्थानों में तो ( भले ही ) सेरा कीट जन्म भी हो जाय, १ 
दूसरे स्थानों में मेरा जन्म ब्रह्मा रूप से भी न हो ।”? है 
इससे समभता चाहिए कि जिनको श्रपने में भगवदस्॒॑व फा बोध यवार्थ रीति से हों 
रहा है, उनका इतना बडा माहात्म्य है कि उनके संग से कौट तक को भगवद्धाम मिल सकता है, 
प्रौर इतरस्थानों मे सभव हैं कि ब्रह्मा भी संसार-चक्र की नीमी कोडियों में पहुंच जावे) उक्त 
रलोक में यह भी देखने की बात है कि 'दास्य/ शब्द के साथ 'सुख' शब्द लगा हुमा है जो 
लोकिक “दासत्व” मे निहित दु:ख का विपरोत्त है। जीव का भगवदासत्व बहुत बडो से बड़ो को 
भी दुर्लभ है। एक महात्मा ने प्रार्थना को है - 
“घिसशुचिमविनीत॑ निर्देयं मामलब्ज, 
परसपुरुष योर योगिवर्यांप्रगण्यें; 
विधिशिवसनकाये भ्यांतुमत्यन्तदुरं, 
तब परिज्ञनभात्र॑ कामये कामबूत्तः ॥ 
अर्थात्‌ 'हे परम पुष्प, श्रेष्ठ योगियों से प्रग्रगशुय, ब्रह्मा-शिव-सतकादिक्रों के ध्यान की 
भी भ्रत्यत्त दूर तैरे दास्य भाव की जो मैं कामबृत इच्छा करता हूँ ऐसे श्रपवित्र, विनयरहित, 
निर्देय श्रोर निर्लज्ज मुझको थिक्वार है ।! 
ऊपर के श्लोक में महात्मा ने भगवान्‌ के परिजन-भाव को इतना ऊँचा बताया हें 
कि ऐसे उत्तम कच्ता के महानुमाव होने पर भी उन्होंने भ्पने झापकी उसके सौग्य नहीं. समझा 
इसमे स्पष्द हैं कि जोदों को भगवस्मंबंध में दास्य-माव की जितनी सत्प्रतीति होती रहे उतनी 
 *दासभूता स्वतस्मरे हात्मान- परमात्मन, । 
नान्‍्यया लक्षण तेषा बन्धे मौसे तथैंद व ॥। 
* तब दास्यसुलेकर्साज्न्‍नना भवनेध्वस्त्वाव कोदजन्म में | 
इतटादस्थैपु मास्म मूदषि में जन्म चनुप्ु'खात्मता ॥ 


(६ एैई्े ) 


उत्तम है। इसीलिए महार्मा लोग अपने शरीर पर ऐसे चिह्न धारण किये रहते हैं, जैसे मस्तक 
पर तिलक रूप में भचवच्चरणं की ग्राकृति श्रादि | वे किसी भी अवबव की शेपतल-माव से 
बहिभू'ति नहीं देख सकते | इस विषय में एक महात्मा का वचन हैं कि-- 
“सम देहँ न प्राणान्‍त च सुखमशेषमिलपित 
न चात्मानं नान्‍्यात्‌ किमपि तब शेषत्वविभवात । 
बहिभू त॑ लाथ द्ाणमपि सहे यातर शतधा 
चिनांशें तत्‌ सत्य सघुमथन विज्ञापनमिद्स ४ 
अर्थात्‌ "है नाथ | आपके शेपत्व-्महोत्मव से वहिभूत, एक कणामात्र भी न मै देह को 
रूहन करता हूँ, न प्राण्यों को, न॑ सुख को ओर तन अशेष वाड्छित पदार्थों को ही सहन करता 
हुँ। यदि ये आपको: दोषत्व-विभव से वहिभरू त हों तो हे मधु-मथत ! मेरी यह प्रार्थना है 
कि इनके सैकड़ों टुकड़े होकर नाश हो जाए ।/ 
यहाँ 'मघु-मथन! नाम के प्रयोग करके यह संकेत दिया है कि जिस प्रकार आपने मधु 
नामक राक्षस के सहज ही दुकड़े-ठुकड़े कर दिये वैसे ही उक्त वस्तुओं के छिन्त-भिन्‍्तीकरण में भी 
आपको परिश्रम न होगा । 
०. संख्य--- 


इसका अशिप्राय परमात्मा के साथ सखा-भाव' या 'मैत्री! रखने का है। जिस किसी 
को यह यह पद प्राप्त होता है वह बड़ी उच्चकक्षा के आनन्द को प्राप्त करता है | अजु न, 
सुदामा, श्रीदामा आदि व्रज-गोप, और गोवित्द स्वामी आदि इसी भाव के भक्‍त हो चुके हैं । 
उनका भाग्य अ्रति सराहना करने योग्य है । वत्स-हरण के समय इस भाग्य की इस प्रकार प्रशंसा 
की गई है।--- 
 अह्ोभ्ाग्यमहोभसाग्ये ननन्‍्द्भोपब्रजोकसाम | 
यन्सित्रं परमानन्द पूर्णेत्रह्म सनातन्म्‌ 0 
प्र्थात्‌ “जिन ब्रजवासियों के सखा परमानन्द, सनातन, पूर्णव्रह्म हुए, उनका प्रहो- 
भाग्य है ।” एक भाषा का कवि इस भाव को व्यक्त करता हुआ कहता हैं--- 
ब्रह्मादिक जाकी पदरज ध्यातं। 
शीश छुव॒न को सोड ज्ञ पायें ॥ 
जो प्रभु सख्य ते भक्त रिक्काये । 
काँचे अपने ग्वाज्न चड़ाये, | 
हारे आपुन जीते साल; 
महिमा 'सख्य” तु भक्ति विशाल ॥ 
के भेद में तत्मा 
व 5 जग आर आग कहो वह 
* पड़ाजत रहता हूं। इसका हेतु माया-याश है । 
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इसके कारणा ससार-चक्र में पडे हुए बद्ध जीव नित्यविभूति एवं निश्यानन्द से हुए माने जाते 
है, किन्तु नित्य जीव नित्य-विभूति में श्रानत्द से निवास करते हैं | उक्त माया-पाश से मुक्त 
होने के लिए भगवात्‌ ने वेद-शास्त्रादि द्वारा सदेश दिया है और भपना पता सूचित करके मिलने 
के यतन बताये हैं। परमात्मा में मनुष्यों का ऐसा भाव होना कि 'तू हमारा ग्रत्यन्त प्रिय मित्र 
है, बहुत उच्च थे णी की बात है। भाव वी उच्चतता इसमें है [क सनुष्प श्रपना हृदय अपने 
मित्र के समक्ष खोलकर रख देता हैं भौर विश्वासपूर्वक जानता है कि मेरे दोपी से मेरे मित्र को 
स्लानि कभी नहीं होगी, भ्रपितु मित्र मुझे सहायता करने की सतत चेप्टा करेगा । बही भाव सखा 
रूप मे भकत का परमात्मा के प्रति बना रहता है | प्रेम की ताली दोनों हाथो से बेजने वाली 
होने पर भी प्रेमी के सावने की वस्तु है। इसी भाव से उप््तिक ह्ौर उसने उपास्य मित्र 
मर्वेश्वर के बीच प्रेम की अविरल गया बहती रहतो है । 

परमात्मा के प्रति सलाभाव होने पर भक्त झपने को परमात्मा के श्रति निकेट मानती 
है भौर झपने जीवन की सब वहानियाँ अपने मिन्न को सुनाने को तत्पर रहता है । यह बड़ी 


ऊँची बात है | इस भाव में उस (मित्र) के सामने निर्भय होकर पूर्ण विश्वास के साथ अपने 
अन्त करण के अत्यन्त गुप्त भेद भी रक्ते जा सकते हैं । 


8, आत्मनिवेदन--- 


भवित्त का यह सर्वोष्कृष्ट प्रकार है। इस पर पहुँच जाने वाला भक्त प्रपने आपको 
शपरीभप्तारायए के चरजारविंद मे समर्पण कर देता है। यह आत्मसमपंणश इतना सुगण है कि 


इसमें देश, काल झौर पात्र का भी नियम नहीं है। यहाँ पर मर्कट-म्याय की समाप्ति है भौर 
मार्जासन्याय इसके झागे प्रारम्भ होता है। 


वानर-शिशु अपने बल से अपनी अपनी माता को पकड़े हुए उसके पेट से चिपटा रहता 
है। उसकी भाता जब एक शाखा से दूसरी पर कूदती है तो शिशु भी साथ ही विपका हुमा 
चला जाता है; परन्तु इसमे माता को भच्छी तरह पकड़े रहने का पुरुषार्थ शिशु का द्वोता है, 
माता का नहीं । माता की द्वाक्ति से शिशु कौ शक्ति ब्यून होते से यहू सम्मव है कि माता के 
कूदते समय शिशु का हाथ छूट जाने से वह गिर पड़े । यह मर्काट-ज्याय है। प्रात्मसर्पण मर्कट- 
न्याय में ऊँची वस्तु है। इसमे मार्जासज्याय करता है, क्योकि मार्जारी (बिल्ली) स्वयं श्रपते 
शिवा को रुख में पकड़ती हैं. $ शिक्षु उसको नहीं पकडता; झतएव शिश्षु गिर सही सकता 4 


कहने का स्‍प्ाशय यह है कि झ्ात्मनिवेदन से पूर्व ऐसा करो ऐसा मत करो' का भार 
जीव पर हैं भौर जीव को सामर्थ्य भ्रल्प होने से उप्तका गिर जाता भी भ्रमम्भव नहीं है, परन्तु 
प्रात्मनिवेदन के पीछे यह भार जीव पर नहीं रहता । अऋगवाये स्वय' सब कुछ करते हैं जिसे 
कभी भोई भ्रटि-नही हो सकती । इस प्ाात्मतिवेदन का नाम द्वी 'प्रपत्ति! था दिश्यागति' 
जिसके स्वरूप का निरूपण भागे किया जायगा । है 


( ६५ ) 


ग्रात्मनिवेदन भक्ति का अन्तिम अंग है। यहाँ से आगे प्रपत्ति का आरम्भ होता है । 
यहाँ यह ध्यान रहे कि श्रात्मनिवेदद जीवों को करना पड़ता हैं और जहाँ तक इस जीव को कुछ 
करना पड़े वहाँ तक भक्ति-क्षेत्र समझना चाहिये। जब भक्त को कुछ न करना पड़े, भगवान्‌ 
स्वयं उसका सव हित करने लगे वहाँ से प्रपत्ति का प्रारम्भ समझता चाहिये। इस कारण 
आत्मतनिवेदन शब्द को भकिति के नवें भ्रग में रदखा है। इस शब्द से आत्मनिवेदत करने तक 


की दशा सूचित होती है । इसके पश्चात्‌ की दशा प्रपत्ति श्रथवा शरणागति कहलाती हैँ । उस 
कक्षा के महात्माश्रों को 'प्रपश्न तथा भागवत” कहते हैं । 


स्मरण करने की बात है कि पछि 'भगवत्‌ पर! के दो भेद कहे जा चुके हैं--एक 
भक्त, दूसरा प्रपन्न । 'भकत' का प्रकरण समाप्त हुप्ता, भव प्रपन्नः का प्रकरण प्रारम्भ होगा | 


( गे?) 


प्रपम बह है जिसने 'प्रपत्ति' ञ्र गीकार की है ग्र्थात सब धर्मो को छोड़ कर जो अकेले 
प्रपनन और भौमस्नारायश की शरण में चला गया हो। उसी का नाम “भागवत है| 
प्रपत्ति.. भागवतों का निवास वैकुप्ठलोक में होता है। कहा भी है--- 


पघकुण्ठे तु परे;लोके श्री त्रिया सा््ड जगतपतिः । 
आप्ते विष्गुरचिन्त्यात्मा भक्तै्भागतरते- सह ॥ 
अर्थात्‌ सबगे परे वेकुण्ठ लोक मे लक्ष्मीजी सहित जी जगरनाथ बिराजते है, वे हो 
विध्गु हैं! वे झचिन्त्यात्मा हैं। वे वहाँ भक्तों झ्ौर भागवतो सहित विराजते हैं |! इससे स्पध्ट 
है कि वैकुए|ठ लोक में भगदाद के समीप भ्रक्त और भागवत दोनों रहते हैं ॥ यह भागवत कक्षा 
बहुत ऊँची है क्योकि इसपे पहुँचने के उपरान्त गो कुछ करना है, भगवाव्‌ “मार्जारि-न्याय मे 
एवय कर देते हैं । 
कुछ लोग यह भी पूछ बैठते हैं कि 'प्राणन्तक्राल में भगवत्स्मरण करने पर सदृगति 
कही जाती है। क्या यह काम 'प्रपन्त” को नहीं करना पड़ेगा ?! यहाँ प्रूछी वालो को सह ते 
भूल जाना चाहिए कि भगवा में आश्रित-वत्सलत्वः है। ग्राश्चित की रक्षा करने में विचित्रता 
भी क्‍या है ? एक महात्मा ने कहा हैं-- 
'नावेइयसे यदि ततो भुवनान्यमूननि 
नालम्प्रभो भवितुसेब कुतः प्रवृत्ति । 
एबं मिसगेसुदृदि स्वयि स्बेजन्तो: 
स्वामिनन चित्रमिदमाश्रितबत्सलत्वस । 
भ्र्यात्‌ 'हे स्वासिन्‌ | यदि आप हक्पात न करें तो ये भुदव होने में दी समर्थ न होगे, 
और जब ने हो ही मही सकते तो उत्पत्ति के झनन्‍्तर द्वोने थाली प्रवृत्ति ही केसे होगी ? इस 
प्रकार सव जन्तुओं के सहज सुद्दद श्राप में, है स्वामित्र | पाश्षित बत्सलत्व का होना झाशचयें 
वो बात नहीं है ।' इसका प्राद्यय यह है कि प्राप निहेंतुर कृपा से सब जीवों की रक्ता करते हैं, 
फिर यद्दि प्लाप प्रपने प्राथितों की रक्षा करें तो इससे वरिचित्रता की क्‍या वात है ? वाह््नव में 
अगवदाधित “प्रपन्न! को ही कहां जा सकता है घोर 'बाश्रितां के लिए तो भगवाज सब कुछ करते 
हैं, प्रणणव सदृगति के लिए प्राशान्त-काल भे भगवत्त्मरण की झार्त 'प्रपत्न! के साथ तो अलग 
रही, भगदाद मे सपने भक्त के साथ ही नही रखी । उन्हीते स्पष्ट भ्राज्ञा की है -- 
“ऐेसो ददा में जब कि सन हहूरा हुआ हो, शरीर आरोग्य हो, घातुप्रो को साम्यावस्था 
हों, जो मनुप्य मुझ विश्वशप का स्मरणा करता रहता है, श्रपने उम्त भक्त का, चाहे बह काप्ठ- 
दापाणंवतर्‌ भी हो, उसके सृत्युताल में, मैं ध्मरण कर लेता हैं प्रौर परण् गति को से जाता 


( ६७ ) 


हूँ कर इससे स्पप्ट है कि सदगति के लिए मृत्यु-काल में स्मरण करने का प्रतिबर्ध जब भक्त 
के लिए भी नहीं है तो 'प्रपन्न! के लिए कैसे हो सकता है । भ्रतएवं इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
निश्चिस्त होने के लिए प्रपत्ति से बढकर कोई उपाय ही नहीं है । भगवान्‌ ने स्वयं कहा है-- 
“सर्वेधमो न्‌-परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 
अहं त्वां पापेम्यों सोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


अर्थात्‌ “सब धर्मो का परित्याग करके मुझ अकेले की शरण में ग्रा जाओो। मैं तुम्हें 
सब पापों से छुड़ा दूँगा । चिन्ता मत करो |” इससे स्पष्ट है कि प्रपत्ति श्नंगीकार करने के 
उपरान्त जीव को कुछ भी चिन्ता करने की झ्रावश्यकता नहीं है, किन्तु प्रपत्ति होनी चाहिये 
एकमात्र भगवान्‌ की, क्योंकि अनन्याएईल उन्हीं के साथ हैं। स्वामित्व वास्तव में उन्हीं का है 
और मोक्ध देने की सामर्थ्य उनके भ्रतिरिक्त किसी में नहीं है । 


उपयुक्त गीता-श्लोक में “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य/ पद पर आ्राशंका उठ सकती है। अनेक 
मनुष्य यह कह सकते हैं. कि भगवान्‌ ने जीवों को अपनी शरण में ग्राने की ग्राज्ञा दी वह तो 
ठीक है, किन्तु 'पहले सब धर्मों को छोड़ने को बात कह दी, इसका ओचित्य समझ में नहीं 
प्राता । उनकी शंका के समाधान के लिए यह कहना उचित ही हैं कि धर्म चाहे कितनी ही बड़ी 
बस्तु हो, भगवत्सम्तिषि से सदा लघुतर है। उसको भी इसीलिए अ्र गीकार किया जाता है कि 
उसके द्वारा भगवत्पाध्ति सरल बने; किन्तु शरणागति में पहुंचने पर जीव को घर्म का क्या 
करना है ? छत पर चढ़ने को सीढ़ी वाहिये, किन्तु छत पर पहुँच जाने पर सीढ़ियों की प्राव- 
श्यकता ही क्या रहती है? वड़ी वस्तु हाय लगने पर छोटी में मन लगाये रखने से बड़ी 
वस्तु का श्रनादर होता है और प्रपत्ति' भी ऐसी ही बड़ी चीज है कि उससे बड़ा प्रोर कुछ 
नहीं । कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग--इन तीनों के आगे “प्रपत्तिगयोग” है । उदाहरण के लिए 
दशरथ और वसुदेव को देखिये । दशरथ ने धर्म श्रीर भगवान में से धर्म का पालन किया । और 
राम (सगवान्‌) को वनवास दे दिया। परिणाम यह हुआ कि उनको वेकुशठ ने मिल सका । 
इसके विपरीत बसुदेव ने घमं का परित्याग करके सुयलपूरवंक भगवान्‌ को मथुरा से गोकुल 
पहुंचाया । इसमे उनको वैक्रुण्ठ प्राप्त हुआ | इससे सिद्ध है कि भगवत्माप्ति की कोटि से धर्म 
की कोटि (पद) नीची हैं । जब मनुष्य .गंगा में गोता लगाये तो उस समय बह हड्डी को मुट्ठी 


में क्यों रखे | गोता लगाने से पूर्व हो उसे दूर फेंक दे । सारांश यह है कि भगवान के लिए धर्म 
का परित्याम भी किया जा सकता है। धर 


है यहाँ एक ओर प्रश्न हो सकता है कि “भगवान्‌ प्रपन्‍नों का इतना भार अपने ऊपर 
क्यों ले लेते हैं ?” उत्तर स्पष्ट है कि यदि वे इतना भार अपने ऊपर न लें तो जीवों का उद्धार 


# “स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे, सति यो नरः धातुसाम्ये स्थिते, स्मरन्तं विश्वरूपं चु 
समामजं, ततस्तं स्रियमाणतन्तु काण्ठ-पापाणु-सन्ति्भ, अह' फि ५ | 
अहम रु ण्ण ० +हे स्मरामि सद्सक्त नयामि परमां 


( €द ।) 


कैसे हो ? इस सारे बेडे के लिवैया तो वे ही शरेले हैं। मनुष्य को हो देखो कि वह जिस इ् 
को प्रपती समर लेता है. उत्तकी सँभाल करता हैं। पद्यु तक झपने पर तिनत बच्चे की 
करता हैं। जन्म के समप्र गोजत्स के शरीर पर बहुत-खा मल लिपडा रहता हैं । वह खड़ा तैई 
नहीं हो सकता, किन्तु गाय बत्स के सल को चाटकर मल रहित कर देती हैं और वह सदा हो 
लगवा है। इसी प्रकार झत्मसमर्पण के प्रनन्तर जब जीव यह समर लेती है कि भगवान्‌ घी 
है और मै उतका धन है, धन को रक्षा धनो करता है, स्वयं घत अपनी रची नहीं करता 
और जब घह कंवीर के झब्दों मे अपने कर्मादे का भगवान्‌ को समवित कर देता है-- 


मेरा मुक को कुछ नहीं, जो छुछ हे सो तेरा । 
तेथ तुम को सीपते, क्‍या लागत है मेस || 


तो भगवान्‌ $स जीव को सद पापों से प्रुक्त करके निज घाम' प्रदाने कर देते हैं। इममे 
स्पष्ट है कि भगवान्‌ शरण में आये हुए के रद्धक हैं। नीचे लिवे श्लोक से इसो भाव को मर 
करते हुए कहा गया हैं- 


“भवज़ल्षधिगतानां इन्द्रयावाहतानां सुतदुह्िदकलत्रत्राणभारादितानाम 
विपमर्थिष्यतोये मज्जतासप्लबानां भव॒तु शरणमेको विष्ण॒पीतों नराणाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो भवसागर में पड़े हुए हैं, &न्ट्ो के घात से प्राहत हैं, पुत्र, पुत्री शोर स्तर 
की रक्चा के भार से दबे हुए हैं, भयंकर विषय-जल मे बे हुए है, और नोका रहित हैं, ऐगे 
लोगो कौ एकमात्र शररा व्रिष्खु रूपी जहाज हैं। 
शरीर-्रात्म-भाव का साक्षास्कार भी इसी प्रपत्ति को दशा में होता है क्योकि शरीर 
पर लगी हुई किसी निकृष्ट वस्तु को दूर करने की चिन्ता दारीर नही करता, शरीरी जीत्र करता 
है । इसी प्रकार जीव को जत्र (उक्त दश्शा पे) शरीर-शरोरीन्सम्बन्ध का साक्षिर्कार होता हैं वो 
ईश्वर रूपी शद्दीरी अ्रपने जीव-र्पी शरोर की निकृष्टता दुर करने की चेप्टा करता है ! शरीर- 


शरीरी-भाव के श्रभाव में अबने श्राप चेष्टा करते हुए जीव की, ईश्वर-शरोरो के प्रति, शरीरता 
के भाव की यधार्थता सिद्ध नहीं होती । 


जो भगवान्‌ का होकर रहता है, जौ उनकी शरण में भ्रा गया है, वहे माया के वघन ते 
छूद जाता हैं क्योकि माया भी तो और किसी की नही, भगवाद दी की है| श्रपते शरणागठ सै 
भगवाद्‌ शीत दी झपती माया को दूर कर देते हैं | इसो का नाम मोध् है। भगवाद ने गोता मे 
हवयं वहा है: 
“देवी होपा ग़ुणमयी मम माया दुरत्यया। 
माय ये प्रपद्यन्ते, सायामेता तरन्ति ते॥ 


ग्र्धात्‌ झनतादिकात से उछली झाने वाली, ठीनों गुण बाली, यह मेहों साया दुस्तर है। 
जौ लोग एकमात्र मेटी शरा में प्राते हैं, वे ही इस माया से उत्ती्ष होते हैं ।'' 
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यों तो मोक्ष के अनेक छोटे-छोटे उपाय कहे जा सकते हैं, किन्तु उनसे यह थे समझ 
ना चाहिये कि बे प्रपत्ति की समता के हैं | कई छोटी-छोटी बातों को भी मोक्ष का साधन 
कहा जा सकत है, किन्तु उनका प्रयोजव इतना ही मानना चाहिये कि वह छोटी 
प्रपत्ति और बात किसी दूसरी बड़ी बात तक पहुँचा दे और वह बड़ी बात किसी भ्रप्रिम 
अन्य उपाय उच्चति को प्राधारशिला बन जावे । इस प्रकार छोदो बातों को उपाय कहना 
भी श्रयुक्त नहीं है, जेते किसी बड़े साक्षर पंडित के विषय में यह कहना भी 
ग्रयुक्त नहीं है कि उन्होंने इतना बड़ा पांडित्य वर्णमाला की सहायता से भ्राप्त किया है । 
विचारने की बात तो यह है कि वर्णमाला की जिक्षा तो प्रारम्भ में ही हुआ करती है; किन्तु 
पश्चात्‌ वर्णमाला के ज्ञात से कुछ ऊँचा ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उससे और ऊचा ज्ञान 
मिलता है | पंडित! पद बहुत ऊँचा पद है, वह तो व्यक्ति को पांडित्य से प्राप्त हुआ है। यह 
हना प्रयुक्त नहीं कि वर्णमाला 'पंडित-पद'” का साधन रही है, किन्तु वर्णमाला और पांडित्य 
| कोई समता नहीं है। इसो प्रकार मोक्ष के अन्य छोटे उपायों को प्रपत्ति के समकक्ष कह देना 
उचित नहीं है । प्रपत्ति की महिमा अक्रथनीय है । 
यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि प्रपत्ति में देश, काल और पात्र का नियम नहीं 
है । ज्ञान उसकी समता का नहीं है । ज्ञान का प्रयोजन केवल वाक्यार्थ ज्ञान से सिद्ध नहीं होता, 
वरत्‌ जो-जो बातें स्पष्ट चोध के योग्य हैँ उतका यथार्थ स्वरूप अण्त:करण पर 
प्रपत्ति की इस प्रकार खचित हो जाना चाहिये कि उसको 'दर्शन-समानाकार' कहा जा सके 
सुगमता और यह तभी होता है जब ज्ञात की स्फूर्ति निरन्तर एवं श्रविरल हो--एक क्षण 
होकर दूसरे क्षण बन्द न हो जावे । इसी को 'ध्यावाकारता' कहते हैं और तभी 
'दशंन-समानाकारता' का पद मिलता है। 
प्रपत्ति भक्ति से भी सुगम है। 'परमेश्वर में परानुरक्ति' को हो भक्ति कहते हैं। उसमें 
उस समय अपना स्वरूप नहीं होता, जबकि वह एक चरण होकर दूसरे क्षण न रहे । “परमेश्वर 
में परानुरक्ति' अनवच्छित्त तैलबारावत्‌ बनी रहनी चाहिये । प्रपत्ति में यह बात नहीं है क्योंकि 
प्रपत्ति एक बार होती है और अ्रनन्‍्तकाल तक उसका सौभाग्य जीव को रहता है क्योंकि देहावसान 
पर जो भोक्ष होता है वह सदा के लिए माया-वन्धन मे छूटना है। फ़िर श्रावागमन का काम नहीं 
है । प्रपत्ति की यह सुगमता विभीपण की शरद्यागति के समय कहे हुए राम के इन बाबयों से 
प्रमाणित होती है। 
"सकृदेव अपन्नाय तवास्मरीति च याचते । 
हि _ अभय स्वेभूतेम्यो ददास्येतद्‌ त्रत मस॒ ॥--बाल्सीकि रामायण 
प्र्यात्‌ ' में आपका हूँ, इस प्रकार से एक वार भी याचना करने वाले प्रपस्न को मैं सब भूतों से 
हैँ । यह मेरा नियम है ।” पुरुषोत्तम के इस वाक्य की प्रामारिकता स्वयं- 
रे इसके पत्तिरिक्त यद् वात भी ध्यान देमे योग्य है कि जो ब्स्तु 
वह चाहे कितने हो काल तक आपके अधीन रहे आ्रापकी ही है। 3 2283 हक 
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नहीं बनना पड़ेगा | वह्‌ तो एक दिन झापकी हो चुकी | उदाहरण के लिए एंक वस्त्र की लोजिए 
जिप्ते प्रापने कल बाजार से खरीदा है । वह कल से पहले झ्रापका ते था, किल्तु कल से आपका 
हो गया--दूकानदार का स्वत्व उठकर उस पर आपका ख्वत्व हो गया। बह वस्त्र जब वक 
रहेगा, प्रापका हो है। यह झावश्यक् नही है कि दुकानदार का स्वत्व उसमें प्रतिदित उठा कैए 
झौर बह प्रापका बना करे। वह तो एक दिन आपका बन चुका सी बत चुका भर जब आपने 
उसको झपना मान लिया तभी ते उसकी रक्षा का भार ब्याव पर ही है। ईश्वर का में 
प्रत्र॒टिपूर्सा होने से उसके द्वारा श्रापफकी रा में भी कोई त्रुटि नहीं हो सकती । 


यहाँ एक बात शौर भी समझने की है कि जोव ते सच्चे भाव से यदि यह बातों 
भगवात्‌ से की है कि 'मैं आपका हैं! तो थास्तव में उसने सग्वान्‌ को दे बया दिया ? इस याचनों 
की करने से पूर्व भी यह जीव भगवान्‌ ही का था। फिर भगवान्‌ को ऐसी क्या नूतन ए वें प्रलन्‍्य 
वस्तु मिल जाती है जिसमे इतनी याचवा करने मात्र से यावक् को सब भूतो से अभभ दे देते 
हैं ? कहने की आवश्यकता नहीं कि यह तो भगवान्‌ की दयालुता और ग्राश्षित-वत्सलती है कि 
वे जीव में रहने वाले नित्य* भगवद्दासत्व के प्रनुकूल दृत्ति होने मात्र से प्रसन्न हो जाते है। भर्ती 
भगवान के लिए क्‍या गझलम्य ग्रौर क्या नृतन है ? | 


शशरणागति मे ये छ बातें हौनी वाहिए:-१. अनुकुलवा का संकल्प, २. अ्रतिकूलता की वर्जन, 

३. 'रक्षा करेंगे! यह विश्वास,४. गोप्तृत्व-वरण, ५, झात्म निेष, और ६. कार्पण्य (दीनता)** | 

१. झनुकुलता के सकरप का तात्पय॑ है भगवान्‌ के अनुकूल रहने का हढ जत कर 

शरणागति का तेना, २. प्रतिकूलता के वर्जन में जीव भगवद्ठिषयक प्रतिकुलता को कभी निकट 

स्वरूप भी नही फटकने देता, ३. 'रक्ता करेंगे', यह विश्वास जीव के लिए बडा झावश् या 

है; जत्र तक यह विश्वाद्त नहीं जमता शरणागति-सिद्धि नहीं होती, ४. गोप्तृत्व- 

वरणा का अभिप्राय है भगवान्‌ ही को एकमात्र रद्धक समक कर कैवल उन्ही से रक्षा चाहता, 

४ प्रात्म निक्षेप द्वारा जोव अपने को भगवच्चरणारविन्दो में पड़ा हुमा समझता, है; 
६. कार्पप्य--..इस भाव को ग्रहण कर जीव शझ्पने को दीन और अकिचन जानता है । 


जब इन भावों की यधार्थता जीव को धपने स्वरूप भें दीखने लगे तो समझत ! चाहिये 
कि 'भगवच्चरणागति' का स्वरूप बन गया। आगे यह जीव नीची गति को भ्राप्त नहीं. होगा । 
वह मोद्ध का भ्रधिकारी हो गया । इस कत्ता में पहुंचे हुए महात्माद्रो की यथार्थ रीति २. [रे प्र्श्ना 
करना साभर्य्यं से बाहर की बात है । कहां भी है-- ; 


+मगद्दासत प्रत्येक जोव में रहता है, किन्तु सब की वृत्ति उसके झनुक्ल नहीं होती। षै ज््ति 
के पथ में वृत्ति उसके भनुकुल हो जानी है । 7 
*$*झानुतृत्यस्थ सद्ूज्प: प्रातिफुल्यस्य वर्जन । 
रक्षिप्पदीति विश्वास: गोप्तृत्व वरण तथा, 
पभात्मनिशेष-का पैशये पडुविधा दशरणागति- ।। 
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“आराधनानां सर्वेषां विष्ण्रोएराघनं परम्‌। 
तस्मात्पर' देवि तदीयानां समचेनम्‌॥ 
अर्थात्‌ हे देवि | सब आराघनों से विष्णु का आराधन श्र 8 है, उप्तसे भी भागवतों का समन 
श्रेष्ठ है। इस इलोक में भगवत्सेवा से भी उत्कृष्ट भागवत-सेवा कही गई है । इसी भाव को एक 
भाषा के कवि ने इस प्रकार किया हैं+-- 
“केवल मेरे सो नहिं मेरे ५ मेरे जो साजन के चेरे 
भागवत धर्म की महिमा सबसे अधिक है और श्री रघुनन्दत महाराज के चौथे भाई 
शत्रष्तजी इस भागवत धर्म की मृति थे | जिस प्रकार भागवद्‌ कंकर्य बहुत बड़ो वस्तु है बसे ही 
भागवत अपचार से बढ़कर कोई परातक नहीं हुँ । भगवान्‌ भ्पने अपचार को 
भागवत्त धर्म तो क्षमा भी कर देते हैं, किन्तु वे भागवत अपचार को तज्वमा नहीं करते 
की महिसा किन्तु यह प्रपत्ति जो इतवी सुगम कही गई हैं, कोई खेल नही है। इसका भी 
स्वरूपानुरूप व्यवहार चाहिये । 
प्रपन्न के दो भेद हैं (१) एकास्ति (२) परम एकान्ति | भगवतु-कैंकर्य और भगवद- 
गुणानुभव का सौभाग्य इन दोनों को मिला होता है, परन्तु इस सोभाग्य के रहते हुए जो इसमें 
अपनी उत्कृष्टता मानी जाती है ऐसे भाव को 'एकान्ति' कहते है और जो केवल 
भगवत्‌-पुखोल्लासमात्र से ही उत्साह का भाव बन जाता है उसे 'परम एकान्ति 
कहते हैँ । इन दोनों में 'परम एकान्ति' को कक्षा ऊंची है । 
'परम एकान्ति' के दो भेद हैं--(१) दृछ, और (२) आात॑ । इन दोनों में विश्लेषानुसहि- 


पएुता का थोड़ा-सा अन्तर है । भगवान्‌ का वियोग इन दोनों हो को असच्य होता है । कितु एक 
तो कुछ सह भी लेता है, पर देसरा बिल्कुल नहीं सह सकता । 


प्रपन्त्त के 
भेद 
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हिन्दी-कविता में मक्ति की अवतारणा 


कामानुज थी वेप्गाव सम्प्रदाय के प्रवत्तक थे | निम्वार्क ने सव्‌ ११५० ई० के लगभग 
तेलगना में 'सनक' सम्पदाय का प्रवतेतन किया जिससे राधा-कृष्ण को शुद्ध भक्ति पर जोर 
द्विया । इनके मत का उत्तरकालोन कृष्णा-भक्ति पर बहुत प्रभाव पडा | कहने की ग्रावश्यकता 
नहीं कि दृष्ण-भक्ति के प्रधान प्रवर्धक यही महात्मा थे। मध्वाचार्य संत ११६६-१२६८ ६० 
के आस-पास थे । इन्होने ब्रह्म सम्प्रदाध की नीव डाली | वे लक्ष्मी श्रौर विधा के भक्त और 
उपांसत् थे । हिन्दी के भवित-काल की दृष्टि से वल्‍लभाषाय का आविर्भाव विशेष महत्त्व का 
सिद्ध हुप्रा | उन्होंने पृष्टिमार्ग का प्रवर्तत करके भगवान्‌ के गनुग्रह पर विशेष जोर दिया | इस 
सम्प्रदाय मे बालक्ृप्ण की उपासत्रा का विशेष महत्व है। श्रो बल्लभावार्य ने जिस प्रकार 
भक्ति-सिद्धान्त श्री निम्बार्क स्वामी से लिए उसी प्रकार उन्होंने अपने दाशनिक्र विधारों का 
ग्राधार विशेष रूप से श्री विप्यु रवामी के मत को हो बनाया । 


मकिति-विवेचत से ज्ञाव हो जाता है कि बौद्ध धर्म के विरोध में भारत में दो संघ बड़ी 
हृढ़तां से खड़े हुए। इनमें परे एक नो दार्शनिकों का सघ था ग्रौर दूसरा भक्तरोें का। शंकराचाय॑ 
प्रथम के श्रतिनिधि थे और ग्रन्य उपयु क्त आचार्य दूसरे के | दछ्चिण के इन' झाचायों ने उत्तरी 
भारत भें भी अपने मतों का प्रचार करते हुए बौद्ध-घम को प्रत्त कर दिया ॥ बिहार प्रौर बगाल 
में ही बौद्ध-धर्म को विशेष महत्ता शौर सता थी इसलिए उक्त महात्माप्रो श्रीर उनके ग्रमुपायियों 
ने उन्ही प्रान्तो में प्रथम विद्येप प्रचार किया | 

बंगाल में दौ व एवं द्ातत मतों का भोझच्छा प्रचार था। शकराचार्य के द्वारा दीव 
मत घहाँ श्र भी हृढ़ हो गया था| इसलिए तिम्वार्व आदि वैष्णवी ने राम झौर कृष्णा-भक्ित 
का प्रचार किया। उत्तरी प्रदेश में बेप्णव धममं का प्रचार पहले में ही था | अ्तएवं उक्त प्राचार्यों 
को यहाँ प्रचार-कार्य में विशेष सफवता मिलो | वगाल झऔरर ब्रिहार के परशचातर्‌ उन्होंने इसी प्रदेश 
थे गपने वेन्द्र स्पापित किये । 

बंगाल मे पहुच कर वैप्णाव घ॒र्मं की वृष्ण-भवित शाखा से कृष्ण के साथ राधिका की 
भक्त भी प्रचलित हो गयी ॥ संमदन यह प्रभाव बंगाल की जवित-उपासना का था । राधा को 
शुसी बारंण कृष्णा की परम स्रिया और देवो का स्थान प्राप्त हो गया । 

मदद कहने को भावश्यक्ता नहीं कि भारतोय जोदन पौर साहित्य के स्वणं-युग में संयम 
प्ौर त्याग की शातीन घाराए, विलासिता घौर ऐश्दर्सा की कोमत चेतवापरी के साथ मिलकर 
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साहित्य में आती हैं | म्रागे चल कर उसमें वुद्धाबाद और विरक्ति का जल भी मिल जाता है। 
भरत हरि की 'शतकत्रयी इसका प्रमाण है। श्रागे के युगों में वेराग्य की धारा योगियों प्रौर 
संतों के हाथों में चली गयी श्र कवि तथा भक्त नीति तथा &गार की धारा को अपनाने के 
लिए लालायित हुए । बदली हुई परिस्थिति के आन्दोलनों के युगों में शिव-पाव॑तोीं तथा कृष्ण- 
राघा की श्ु गारी कथाएँ कवियों तथा भक्तों के लिए उवेरा घूमि सिद्ध हुईं । 
शिव-पार्बती की भक्ति पहली शत्ताब्दों के आस-पास योग-परम्परा के हाथों में श्राकर 
तांत्रिक भावनाओं से मिल गयी और पाँचवीं शतान््दी तक पहुँचते-पहुँचते उस भक्ति की काया ही 
पलट गयी । दूसरी ओर संस्कृत-साहित्य में श्वुगारी मुक्त-को परम्परा के साथ ही काम-शआस्त्र, 
नाख्य-्शास्त्र तथा काव्य-शास्त्र का भी विकास हीता रहा और श्यगार को रस-राज बनाने की 
दिशा में प्रयत्न होते रहे । तांनिक भावनाओं और सामान्य जीवन लोक-रुचि में शगार की 
व्यापक्रता ऐश्वर्य और समृद्धि की गोद में चरम उत्तकर्ष को पहुँच गयी और काल-क्रम से भक्ति 
के पवित्र प्रवाह में कलुपित मातवी भावनाओं का वेगवात्‌ लद आ मिला। ईसवी से बारहवीं 
शताब्दो तक यह प्रवाह भवित के ज्षेत्र में विशेष रूप से शिव-पावंतो और ऋष्ण-राधा की कथाश्रों 
के बीच बहता रहा किन्तु बारहवीं शताब्दी से राधा और कृष्ण की कथाओ्नों को ही उसने प्रधान 
रूप से अपनाया | संस्कृत की यह परम्परा हिन्दी के श्व गारी कवियों को ही नहीं अनेक भक्त 
कबियों को भी दाय के रूप में मिली । 
कुछ समय तक तो राघा के बिता ही कृष्ण परन्रह्म के रूप में दिखाई देते हैं । किन्तु 
आगे चलकर राधा का विकास होता है। वह पहले उनकी रस-रूपा आनन्द शक्ति के रूप में प्रगट 
रती हैं और कृष्ण के साथ-साथ श्राराध्य बनती हैं । किन्तु समय-क्रम से राधा को प्राप्रुर्थ मिल 
जाता है भौर $ष्ण को केवल उसके सम्बन्ध से स्मरण किया जाता है। मैं समझता हूँ राधा के 
यह साहित्यिक प्रामुख्य गीत-गोविन्द के बाद ही मिलता हैं । 
राधा का झ्राविभवि साहित्य में कब हुआ ? यह प्रइन अनेक शोधों के बाद भी उत्तर की 
प्रतीक्षा करता हैं | इसके सम्बन्ध में प्रमाणों के साथ अटकलवाजियों से भी काम लिया जाता है 
जहाँ-जहाँ 'राघा' शब्द मिला है शोषकों ने उसको अपने काम के लिए पकड़ने का प्रयत्न किया 
है। कुछ लोगों का भ्रनुणान है कि रावा जनता के जीवन में संभवत आभोरों के वोच यह बहुत 


पहले ञ्रा चुकी थी | वेदिक ब्राह्मण उपनिषद साहित्य में 'राघस” शब्द आया अवश्य हैं किन्तु 
ज्योति, शोभा, भक्ति, ने 


श्री आराधना प्राराघना के प्र्थ ही में | भागवत के 'श्रनयाराधितों नृते 
भगवान हरिरोइवर:' ( भा.१०-३०-२८ में भी इस शब्द से आराधना अर्थ ही किया 
जाता है । ; 


पद्मपुराण, स्कन्दपुराएं और ब्रह्मवेवर्त पुराण ( जिसका समय आ्राठवीं से सोलह॒वीं 
शत्ताऋ्दी के वोच माना जाता है ।) में बह प्रलौकिक लौकिक श्वगारो कृप्ण की परकीया 


हे है | । लक च देते तन | हँ | राध ए्‌ का यही ख्प पं चत्तं न्र्र ( ले सरी | से | पाँचवीं शत ब्दी कक 
च्‌ द्दुणु है प लाभ विष्णु हूपघा पृ ध् पर ने ७] | 
आग ' से व वरण मद खा 


( १०४ ) 


“पत्वा ता प्राहू-राज पुत्रि | सुस्ताकिवां जागषि....सत्यमभिहित मवृत्या पर किन्तु * 
साम में आर्या सोपकुल प्रमुता प्रथ्म भासीतू, सा स्व अवावतीर्णा | तेनाह अत्रायात; इल्युक्ता 
प्राह _ ।) 

पचतत्र से पूर्व शालिवाहन हाल की गाथा सप्तशती १०८६ मे भी जिंसकी पहली 
शताब्दी को प्राकृत रचता माता गया है, राधा का उन्‍्पेख ता है। पंचतंत्र के बाद राघा साहित्य 
प्रौर पुरातत्त्व दोनो मे विद्यमान हैं | पाँचवी छठी शताब्दी की देवगिरि भर पहाइपुर की मूर्तियों 
को पुरातत्ववेत्ताओं ने राधा कृष्ण की प्र मलीलाझो की मूर्ति बताया है ।(देखिये गगा पुरातत्त्वॉर 
पहाडपुर को खुदाई-के एन. दीक्षिता ॥)के. एम, मु शी ने अपने ग्रथ “गुजरात और उनका साहित्य 
मे पृष्ठ ३१९६-२७ पर सप्रमाण कहा हैं कि घारा के झमोघवर्ष के शिलानेख मे (सत्र ६०८ ई। 
राधा का उल्लेष्त कृष्ण-प्रिया के रूप मे हुमा है | उसी प्रकार मालवा के प्रृथ्वीवल्लभ मुज के 
सन्‌ ६७४ ई० तथा ६७९ ई० के ताम्र पत्नों के मंगला चरण में दो श्लोक राधा, विधयक भावे है 
(देखिये-प्राचोन लेखमाता प्रथम भाग सस्करण (१ ॥) इसी मु जे के दरबारी कवि धनजय के देश- 
रूपक के चौथे परिच्छेद में भी राधा का उल्लेख मिलता है मालदा के राजा भोज ॥ जिर्सकी 
होना ग्यारहवीं शी के पूर्वाद्ध के ब्रासपास माना जाता है ने प्रपने सरस्थत्ती-कण्ठाभरण मे 
राधा-विपयक् श्राठ श्लोक प्राचीन ग्रथों से उदघृत किय्ने हैं 

इनके प्रतिरिक्त हेमचन्द्र, आनन्दवर्धन, नमिसाधु, क्षेमेन्द्र ग्रादि प्रमुख कवियों के प्रंवो 
में आये हा उल्लेखो से यह प्रमाणित हो जाता है कि साहित्य से राधा की ग्रवतारणा गीत 
गोविन्द के बहुत पहले ही हो छुकी थी किन्तु उसको दार्शनिक रूप सबसे पहले निम्बार्क (११०९ 
ई० के हाथों ने ही प्राप्त हुग्रा १ 

संस्कृत के प्रसिद्ध गीतकार जयदेव ने राधा को परकोया के रूप में प्रस्तुत किया | यद्यपि 
गीतगोविन्द में राधा के लिए “दम्पति' शब्द का प्रयोग इस मान्यता में कुछ बाधा उत्पत्न कर देता - 
है | कहा जाता है कि वरकीया के रूप में राघा की मान्यता जयदेव के पूर्व भी हो कुकी थी | 
जयदेव के घनुयायियों ने भी उन्ही की परम्परा का अनुकरण। किया ॥ 

यद्यपि पहली से १२ वी शताब्दी तक ग्रतेक महाकाव्य-नाटक-प्रा्यान-उपाब्यात प्रादि 

लिखे जा चुके थे किन्तु झब वाल्मीकि और व्यास का समय लहीं था | उनका हुयान अझ्रश्वकोप, 
भास, कालिदास, भवभूति, माघ, सातवाहन, भयू रचौर, भतृ हरि, भ्रमरक, गोवर्ध नाचार्य, भागह, 
वावपत्तिराज, वामने, रुंदेट, प्रभिनवगुप्त, धनंजय, भोज, चेमेन्र, विद्याधर, मम्मंट, जय॑देव प्रादि 
ने ले लिया था। 

सरबृत साहित्य में जयदेव का ग्राविर्भाव एक महत्त्वपूर्ां घटना है क्‍योंकि उन्होने एक नवीत 
रीति का प्रवर्तन किया | वे उस समय तक प्रचलित किसो रीति के दाप न्‌ हुए पौर एक नई 
दिशा में उन्होंने प्रगति की। यो तो गीतो की परम्परा प्रत्यन्त प्रादोन है । लोग सामयेद ते 
ही गीतव-परम्परा देखते हैं । “मेघदत' को सुस्दर गोति-काव्य बतला कट उसी परम्वश को, चइएऐे 
१ नुसिह्‌ देव शास्त्री पँचतंतच्र सस्कश १६३२ पृष्ठ १२१०-२२ 


6. १०५ 


बढ़ा लेते हैँ। सिद्धों और नायों की बानियों में भी गीतों का प्रयोग हुआ है किन्तु जो शैली 
जथदेव ने अपने गीतगोविन्द में अपनायी है वह श्रपनों कोमलता में ही नहीं कान्तता कर में भी 
प्रयूर्व है। गीत-काव्य की परम्परा शव गार की तवीव तत्मयत्ता के साथ भारतीय साहित्य को 
जयदेव की अपूर्व एवं श्रमोच देन है । उसे गीत-प्रवस्ध कहें या गीत-वास्य कहें, जो कुछ भी कहें, 
यह सरसता में अद्वितीय है । हे 

जयदेव के गीतगोविन्द ने कृष्ण के साथ रावा का मधुर प्र समय रूप प्रस्तुत करके 
भक्ति की उपासवा के चेत्र में एक एक नूतत घामिक भावना के उद्वोधन को प्रेरणा दी । 
सूफियों को प्रो म-परम्परा को जिसमें छू गार के वड़े मधुर एवं रंगीन चित्र उभरते थे, एक 
चुनौती दी और भक्ति के आन्दोलन में बहुत बड़ा योग दिया । 


जपदेव के गीतगोविन्द' ने उनके समय में हो वड़ी लोक-प्रियता प्रात हे रे ली यो । उप्त धामिक 
युग में जबकि बंगाल में अ्रभी हिन्दू राजाओं का ही राज्य था, मंदिरों में जयदेव की कविता 


का पाठ होने लगा था । भक्ति और श्यगार दोनों क्षेत्रों में इस रचना ने अपना मोहन जाल बिछा 
दिया और उनकी यह उक्ति सफल हो गयी--- 


यदि हरिस्मरणे सरसं मनो ह 
यदि विज्ञासकलासु कुतूहलम | 
मधुरकोमलकान्तपदावलीम्‌ 
शरण तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ 
राधा और कृष्ण के रूप श्लौर संबंध में केवल देश के युवकनयुवतियों के प्रेममय जीवन की 
ऋलक ही नहीं अ्रपितु नयी परिस्थितियों के श्रनुरूप धामिक भावना का प्रतिरूप भी है। 
इस विवेचन के आधार पर यह कहना सरल हो जाता है कि हिंदी के भक्ति-साहित्य के 
लिए संस्कृत-साहित्य ने भूमिका प्रस्तुत कर दो थी । वस्तु-कला, दर्शत, भक्ति, शैली, चरित्र 
प्रादि सभी क्षेत्रों में संस्कृत-साहित्य ने हिन्दी को अपना ग्रोम दिया। राम-सीता, कृष्ण-राधा 
आदि का जो चोलटा संस्कृत में था हिन्दी-साहित्य ने बहुधा उसी को स्वीकार किया। उभिला, 
यशोधरा झादि कुछ पात्रों की अ्रथवा विस्तारों की तयी सृष्टि भी हुई है चदलत्ती हुई युग-प्रवृत्तियों 
में, जिसका अपना मूल्य है। इसके अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य ने ययासंभव विदेशी 


प्रभाव 
को भी स्वीकार किया, किन्तु उसी मात्रा में जिसमें क्रि भारतीय संस्कृति उसको पत्ता सकती 
थी। माधुय-भावना के उन्मेष का कारण विदेशी 


साहित्य और धामिक भावना में खोजा जा 
सकता है ॥ 


हिन्दी-भक्ति-साहित्य को हम मध्य शोर आधुनिक, दो भेद्यों में रख सकते हैं । जिसको 
हम भक्ति-कालीन और रीति-कालीन कविता का नाम देते हैं उसी को विवेचन की सुविधा के 
लिए मब्यकालोत काञ्य का नाम दिया जा रहा है और भारतेन्दु से लेकर श्राज तक की कलियों 
को ग्राधुनिक काव्य को संज्ञा प्रदान की गई है। हिन्दी का भक्ति-काच्य विद्यापति से ही प्रारम्भ 
हो जाता है। यद्याव विद्यापति की भाषां के सम्बन्ध में भाषा-वेत्ताओं में मतभेद है किन्तु वह 


(६ (०५६४ ) 


बंगला और हिंदी के बीच के रूप को अस्तुत करतो है । मैथिली के सबंध से हिन्दी वाले उप्ते 
साहित्य में समाहित करते हैं । 


विद्यापति मे जयदेव की हौली का बडी सफलता से अनुसरण क्या है । जी - पं 
जयदेव ने प्रपने गौतगोविन्द में राधा-कृष्ण को दिया था बही विद्यापति ने प्रपती पढे है 
में दिया। यदि जयदेव के पद इतने सुन्दर है कि वे सुनने वाले की चेतना को जड़ कर ई६ 
हैं वो विद्यापति के पदो मे भी काम-बाणों की सी प्रखरता है। शब्दों वी माधुरी प्र भावों १। 
कोमलता में यह कहुना कठिन है कि तिद्यापति और जयदेव मे अ्रशुक अधिक प्रवीण है | जयदेव के 
गीतों को भाँति ही उनके पदों को भी भवत भवित-डिद्वल होकर गाते हैं | अनेक कवियों ने 
विद्यापति का अनुसरण किया है। चरडोदास, गोविन्दयास आदि कवियों ने विद्यापति की 
प्रादर्श माना है। बंगाल और मिचिसा में विद्यापति के पद गृह-कीर्तनों में ग्राये जाते है। 
बंगाल भें जहाँ चेतस्थ का रस-सम्प्रदाय कृष्ण और राघा के दाम्पत्य श्यूगार को प्रधानता देती 
है, विद्यापति के पदों को बड़ी मान्यता मिली क्योकि राधा और कृष्ण की श्यगारी लीलाओ कें 
मीहक चित्र उसप्रे भी हेँ।यद्ध बात भक्तों के अनुकून थी | इसलिए जयदेव चणडीदास झा 
के साथ ही विद्यापति की कविता भी वबैंप्णव-भक्ति-काल में सम्मिलित हुई । 


चेतन्प के रस-सम्प्रदाय मे आत्मा झौर परमाध्मा का मघुर सबंध माना गया है । €7 
गोस्वामी ने इस विषय की विवेचसा 'उज्ण्वलनोलमणिए में 
भक्तित की दशा विस्तार से की है। झ्रात्मा भशौर जीवन के सम्बन्ध का रूपके 
गोतगोविन्द मे भी प्रस्तुत किया गया है, यह बात बेवल भरते 
ही। समझ सकते हैं, किन्तु विद्यापति के पदों में भवित का कितना अझ्य है, यह प्रइन विवादास्पद 
है। पदायली की प्रकृति स्वयं जो कुछ है. बह तो है ही, किन्तु विवाद का एक प्रमुख कारण 
विद्यापति का बेप्णव नहोना है। वे तो शेत्र थे जिन पर झाक्त-सत का भी प्रभाव था। 
हो सकता है कि सप्दय ने उनको श्यृगार की झोट में भजित-काव्य की प्र रणा दी हो किन्तु भ्रधिक 
सभावना इनकी श्यू'गार भावदा के ही पक्ष में है | जो हो पद्यवलि में द्ाजा-शनी को प्रसस्त 
करने वाली प्रवृत्ति-विशेष ही मिलती है, धार्मिक भावना की प्रधानता नहीं है । सभी पद प्राय' 
शगारखचुर हैं। ऐसी कविता में कई विशेषतराएँ थी। एक तो धर्म और दर्शन के स्थात पर 
काव्य में रोचकता लाने के लिए रए'गार को प्रधादता है, दूसरे जब सामान्य की भाषा का 
ध्योग है । हो सकता है कि इसमे धोड़ी बहुत कृत्रिमता रहो हो भौर वह शायद साहित्यिक 
प्राप्रद से । इसकी तीसरी विशेषता है लोक-छवि के झनुकूल गीतो की प्रबतारणा । 
विद्यापति ने जो कुछ लिखा है वह परम्परागत मातों से संबंध रखता है। विचाद्धारा, 
साहित्यक प्गोग, अलकार, ब्य॑ग्य, रस, मामिका-भेद, काव्य-विषय तथा दीलियाँ संस्कृत तथा 
प्रपश्नण वी धाराप्रो से प्रभावित हैं, फिर भो विद्यापति ने लोक-जीवन थी साधारण तलीलाप्मों, 
विद्यासों प्रौर रीति-नीतियों की उपौद्धा नद्ठी की । प्रपभदा के मोह का संबरण न करते हुए 
भी उन्होंने बोली को वाब्य में रघान दिया, कदावियु बोलो के प्रति बढ़ती हुई साहित्यिक लौक- 
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रुचि को देख कर । लोक-हवि को अपनाने की इसी वृत्ति के कारण विद्यापति के अ्रनेक पद 
लोक-मीवन में लोक-गीतों के रूप में व्याप्त हो गये हैं। त्योहारों, उत्सवों श्रोर श्रन्‍्य संस्करित्तिक 
कृत्यों के समय विद्याप्ति के गीतों को नर-वारी, मिथिला में ही नहीं, वरन्‌ भोजपुर तथा पूर्वी 
. उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी गाते हैं। भोजपुरी तथा मैथिली लोक-गीतों के संग्रह 
नें विद्यापति के गीत भी पाये जाते हैं । पदावली को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यापति 


 श्गार की प्रत्येक परिस्थिति का पर्यवेक्षण किया था। इस हृष्टि से भी उतके काव्य की 
त्रात्ा में स्वाभाविकता एवं नूतनता है । 


हिन्दी भाषा में भवित की अवतारणा वास्तव में रामानन्द से होती है। हिन्दी में उनके 
बहुत थोड़े पद मिले हैं, किन्तु साहित्यक हृ्टि से उनका बड़ा मूल्य 
है। भक्ति की दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानन्द जी को 
हो था | रामानन्द ने भक्तित को सार्वजनिक रूप देकर उसमें स्त्रियों 
प्रौर भ्रद्ुनों को भी स्थान दिया | रामभक्ति को महत्त्व भी इन्हीं महात्मा की उपायना-पद्धति 
में मिला । यद्यपि रामानन्द ने भक्ति का निरूपण संस्कृत भाषा में भी किया किन्तु उनके भक्ति- 
परक उपदेश लोक-भाषा में ही होते ये । भाषा के ज्षेत्र में यह एक अपूर्व क्रान्ति थी । 
रामानुज के उपास्य में राम और कृष्ण के अत्विरिक्त विष्णु के अन्य अबतारों का भी 
समावेश हो गया था, किन्तु निम्वार्कावार्य की उपासना में राधा-कृष्ण की मान्यता हो जाने से 
विष्णु के अन्य अवतार, जिनमें से राम के सम्बन्ध में तो बहुत कुछ साहित्य तैयार हो चुका 
था, उपेक्षित से हो गये । रामानन्द ने राम की उपासना का प्रचार करके इस अभाव को दूर 


किया | १४वीं और १६वीं शत्ती तक श्रयोध्या और मथुरा-बृन्दावन क्रमश: राम-भक्ति और 
कृष्ण-भक्ति के बड़े हृढ़ केन्द्र बन गए थे। 


अवतारणा 


उस समय वैप्णाव भक्ति ने राम और कृष्ण के सम्बन्ध से दो झाखाएँ प्रतिष्ठित कर ली 
बीं--राम-भक्ति-शाखा शौर कष्ण-भक्ति-शाखा । इन दोनों में सम्रुण रूप ईश्वर की ही मान्यता 
थी किन्तु वेष्णवों की एक और शाखा भी थी जो निगु णज्ञाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई और जिसके 
प्रमुख भ्रवर्तक कवीर थे । कुछ लोग कवीर को ज्ञानी कह कर उनकी भक्ति-भावना के ग्रततिरेक 
की उपेक्षा कर देते हैं जिससे उनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता | वस्तुतः कवीर को साबना में 
भक्ति का प्राब्ान्य था । वे वेष्शव ये और नारदी भक्ति को मान्यता देते थे । दशया के आगर! 
कहें कर उन्होंने भक्ति को तबबा के रूप में, नहीं वरन्‌ दक्षता” के रूप में देखा श्रौर नारद के 
पता तु परमप्रेमरूपा' सूत्र को अपने शब्दों में प्रतिपादित किया | संत-परम्परा के प्रवर्तन 
का क्षय रामानन्द या नामदेव (११३४५ ई०) या और किसी की भले ही हो, कितु उसको ह॒ढु 
एवं प्रीढ़ बनाने का श्रेय तो निश्चित रूप से कबीर को ही है। इस परम्परा के संतों में प्रसिद्ध 
करीर, रेदास, धर्मदास, भग्गोदास्त अतिगोपाल, नानक, दादूदयाल, सुन्दरदास, मलुकदास और 
पाता हैं। कहा जाता है क्र इनमें 2 प्रायः लोग पड़े-लिखे नहीं थे | फिर पी बहुश्न त होने के 
नात्रे इनकी बाशियों में तपे-नुले सिद्धांत हैं । इन सन्‍्तों और इनके शिप्यों ने अनेक पंथों का प्रवर्तन 


ते 
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बंगला और हिंदी के बीव के रूप को प्रस्तुत करती है मैचिली के सवध से हिन्दी वाले उसे * « 
ताहित्य में समाहित करने हैं । 

विद्यापति ते जमरेव की दोलोी वा बड़ी सकतता से प्रदूस्स्ण विया है। गो सम 
जयदेव से अपने गीतगोविन्दर में राधा-कृष्ण को दिया था वही विद्यापति ने ग्पती ,४ हि 
में दिया। यदि जयदेव के पद दतो सुन्दर है कि वे सुनने वाले थी चेतना को जड़े ६५६ 
है तो विद्यापति के पदों मे भो काम-वाणों की सी प्रसरता है । शब्दी वी माघुरी श्र भावों वी 
कौमलता में यह कहना कठिन है कि विद्यापति और जयरेव से प्रभुक भधिक प्रवीण है | जयदेव हैं 
गीतों की भाँति ही उनके पदों को भी भक्त भवित-डिह्लल होकर गाते हैं । प्रतेक कवियी ने 
विद्यापति का अनुसरण विया है। घएडीदास, गोविन्ददास प्रादि कवियों ने विद्यापत्ति कीं 
झ्रादर्श माना है। बंगाल श्रौर मिथिला में विद्यापति के पद ग्रह-कीर्लनों में गाये जाते हैं। 
बगाल में जहाँ चैतन्य का रस-सम्प्रराय कृष्ण और राथा के दाष्पत्य श्य गार को प्रघानता देवा 
है, विद्यापति के पदी को बड़ी मान्यता सिली क्योंकि राधा झौर कृष्ण की श्टगारी लौलाप्रो के 
मोहक॑ चित्र उससे भी हैं। यह बात भक्तों के प्रतुकून थी। इसलिए जयदेब चशडीदास आदि 
के साथ ही विद्यापति की कविधा भी देप्णाव-भक्ति-काल में सम्मिलित हुई । 


चैतन्य के रस-सम्प्रदाय में झ्रात्मा सौर परमात्मा का मघुर संब्ध माना गया है। 6५ 
गोस्वामी ने इस विषय की विवेचया 'उज्ज्वलभीलप्रशि' में 
भक्ति की दशा. विस्तार से की है। पग्रात्मा भधौर जीवन के सम्बन्ध को रूप 
गोतगीविच्द में भी प्रस्तुत किया गया हैं, यह वात वेवल भक्त 
ही समझ सकते हैं, किस्तु विद्यापति के पदों में भवित का कितना झ्रश है, यहद्द प्रश्त विवादाससई 
है। परदावनी की प्रकृति स्वय जो कुछ है. बह वो है ही, किल्तु विवाद का एक प्रमुल कारए 
विद्यापति का चेध्णाव नं होता है। वे तो शीत थे जिन पर शाक्त-मत का भी प्रभाव था। 
हो सकता है कि समय ते उतकी झ्गार की झोट में भवित-काव्य को पं रणा दी ही किन्तु अधिक 
समावना इनकी श्टूगार भावना के हो पक्ष में हैं | ओ हो परदावलि में दाजा-रशानों को असत्त 
करने वाली प्रवृत्ति-विशेष हो मिलती है, घामिक भावना कौ प्रधानता नही है । सभी पद प्राय 
श्गारप्रचुर हैँ । ऐसी कवितां मे कई विशेपताएँ थीं। एंक तो धर्म झौर दर्शन के स्थान पर 
काव्य में रोचकता लाने के लिए झ्गार की प्रघानता है, दुसरे जन स्ामास्य को भाषा का 
प्रयोग हैं। हो सकता है कि इसमे थोड़ी बहुत कृत्रिमता रही हो झोर बह शायद साहित्यिक 
आग्रह से | इसकी तीसरी विज्ञेपता है लोक-हचि के अनुकूल गीतों वी अवतारणा। 
विद्यापति ने जो कुछ लिखा है बह परम्परागत बातो से संबंध रखता है। विचादधार, 
साहित्यक प्रयोग, प्रलंकार, व्यंग्य, रख, मायिका-मेद, काव्य-विषय तथा इैलियाँ संस्कृत तया 
अपभञ्रंश की घारांग्रों से प्रभावित हैं, फिर भी विद्यापत्ति ने लोक-जीवन की साधारण लीताझ्रों, 
विश्वायों श्रोर रोति-तीतियों की उपेक्षा नहीं की । अपभ्वद्य के मोह का सवरण न करदे हुए 
भी उन्होंने बोली को काज्य में स्थान दिया, कंदाचित्‌ बोलो के प्रति बढती हुई संरह्ित्यिक लोक- 
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रुचि को देख कर । लोक-रुचि को अपनाने की इसी बृति के कारण विद्यापति के अनेक पद 
लोऋ-जीवन में लोक-ीतों के रूप में व्याप्त हो गये हैं। त्योहारों, उत्सवों श्रौर श्रन्य सास्कृतिक 
कृत्यों के समय विद्यापति के गीतों को नर-बारी, मिथिला में हो नहीं, वरद्‌ भोजपुर तथा पूर्वी 
उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी गाते हैं। भोजपुरी तथा मैथिली लोक-गीतों के संग्रह 
, में विद्यापति के गीत भो पाये जाते हैं। पदावली को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यापत्ति 


ते श्रगार की प्रत्येक परिस्थिति का पर्यवेक्षण किया था। इस्त दृष्टि से भी उतके काव्य की 
आत्मा में स्वाभाविकता एवं तुतनता है । 


हिन्दी भाषा में भक्ति की अवतारणा वास्तव में रामानन्द से होती है । हिन्दी में उनके 

बहुत थोड़े पद मिले हैं, किन्तु साहित्यक्र हप्ठि से उनका बड़ा मूल्य 
है। भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानचद जी को 
ही था । रामाननद से भक्ति की सार्वजनिक रूप देकर उसमें स्त्रियों 
श्ौर अदुनों को भी ध्याव दिया | रामभकित को महत््त भी इन्हीं महात्मा की उपापना-पद्धत्ति 
में मिला । यद्नपि रामानम्द ने भक्ति का निरूपण संस्कृत भाषा में भी किया किन्तु उनके भविति- 
परक उपदेश लोक-भाषा में ही होते थे । भाषा के क्षेत्र में यह एक अपूर्वे क्रान्ति थी । 


रामानुज के उपास्य में राम और कृष्ण के अत्विरिवत विष्णु के अन्य अवत्तारों का भी 
समावैश हो गया था, किल्तु निम्वाकासार्य की उपासना में राधा-कृष्ण की मात्यता हो जाते से 
विष्णु के प्रत्य अवतार, जिनमें से राम के सम्बन्ध में तो बहुत कुछ साहित्य तैयार हो चुका 
था, उयेक्षित से हो गये | रामानन्द से राम की उपासना का प्रचार करके इस अभाव को दूर 


किया । १५वीं और १६वीं शती तक श्रयोध्या और मथुरा-बुन्दावन क्रमश: राम-भवित और 
कृष्ण-भक्ति के बड़े हृढ़ कैद्र बन गए थे | 


अचपतारणा 


उस समय वेप्णाव भक्ति ने राम ओर कृष्ण के सम्बन्ध से दो शाखाएं प्रतिष्ठित कर ली 
थीं--राम-मक्ति-शाखा और कृष्ण -भक्ति-शाखा । इन दोनों में सम्रुण रूप ईश्वर की ही मान्यता 
थी किल्तु वैष्णबों की एक श्रौर शाखा भो थी जो निगुराज्ञाखा के ताम से प्रसिद्ध हुई और जिसके 
प्रमुख प्रवर्तक कबोर थे । कुछ लोग कबीर को ज्ञानी कह कर उनकी भक्ति-भावना के अ्रतिरेक 
की उपेक्षा कर देते हैं जिससे उनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता | वस्तुतः कबीर की साधना में 
भक्ति का प्रावास्य था । वे वेष्णव थे श्ोर नारदी भक्ति को मान्यता देते थे | 'दशवा के आगर' 
कह कर उन्होंने भक्ति को नवधा के रूप में, नहीं वरव्‌ 'दशवा' के रूप में देखा और नारद क्ले 


'सातु परमप्रेमरूपा! सूत्र को अपने शब्दों में प्रतिपादित किया । संत-परम्परा के प्रवर्तन 
का श्रय रामानन्द या वामदेव (११३५ ई०) या और फिसी को भले हो हो, कितु उसको हढ़ 
घर भीढ़ बनाने का श्र ये तो निश्चित हूप से कदीर को ही है। इस परम्परा के संतों में शत 
करीर, रैंदास, चघर्मदास, भग्गोदास श्र्‌ तिगोपाल, गानक, दटूृदयाक, सुन्दरदास, मलूकदास और 
लालदाप्त हूं । कहा जाता है कि इनमें से प्रायः लोग पढ़े-लिखे नहीं थे | फिर भी बहुल के होने के 
नाते इनकी वाशियों में नपे-युले सिद्धांत हैं । इस सस्तों हा 


और इनके शिष्यों ने अनेक पंथों का प्रवर्तन 


( ए०८ ) 


किया, जिनमें से कब्ीर-पय, दादू-्पथ, नानक-पव, रामसनैही पंच एवं लालदास-पंथ कि 
निर जन-सम्प्दाय ग्रपना सदध नाथों से भी जोइता हुमग्ना राजस्थान में झन्य संत-पंयो 5 
मिल बैठा । 


यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि सम्तों मे कबीर का प्रमुष स्थान है हा कबीर « 
कुछ सुन कर, कुछ अनुभव करके और कुद दोनो के मेल से जो कुछ कहा, बह तकतलिद्ध था 
इसी से कबोर की वाण्यी में बौद्धिक तत्त्व का प्रावान्य लगता है किंतु यह बावे केवल साम्रागिक 
क्षेत्र मे ही मही उतर सकती है, प्रेंम या भक्ति के द्वोत्र मे उतकी वाणी भावनाप्रदात हो गयी है । 
इसी से कभी-केमी बह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कबीर ज्ञानी थे या भफ़ते, 
क्ितु जिन्होंने कबोर के पूर्ण ध्यक्तित्त को उनकी बाणी से खोज निकाला है, वे उन्हे भक्त ही 
कहेंगे । यदि वे उन्हे संत भी कह देते है तो मुझे कोई ग्रापत्ति नहीं है । कबीर का 'मक्त' उसके 
ज्ञानी' मे विरोहित नहीं हो जावा । कबीर की भक्ति को समझने के लिए उनके दो हूपों को 
समझता झावश्यक है---एक तो उतका सम्ाजगर रूप गौर दूसरा व्यक्तिसद ॥ जब ये कोई बात 
समाज के सन्दर्भ से कहेते हैं तो उतकों वाणी मे वस्तुपरकता रहती है, जो बुद्धि-त्षेत्र की पोज 
है; उसमे भक्ति को सोजना व्यय है क्योकि भक्ति तो व्यक्ति की अपनी भावना है, बह व्यक्ति 
की प्रपनी साधना है! उसमें कबीर शत-प्रतिशन' भाजुफ हैं। पूरे मत है “राम मेरे दूल्हा र्म 
राम की वहुरिया/--कबोर की यह्द उक्ति भावना की कसौटी पर हा बूरो उदरती है, बुद्धि को 
कसौटी पर नही । यदि कबोर के पूर्ग रुप को मापा जाये तो वे गीता को 'तेपा ज्ञानी मम 
प्रिग्र./ उक्ति-निक्रप पर पुरे उतरते हैं, जो ज्ञानी मक्त का रूप है, ज्ञानी का नही । वह्तुत* भक्ति 
का ज्ञन के स्षाय कोई विरोध नहीं है । कबीर की मक्ति की भी उनके ज्ञान के साथ कोई 
अर्संगति नही है । वस्तु -लोक मे भी जहाँ ने सामाजिक अखंडता झोर एकता के स्वर में बोलते 
है, वे ग्रल्लाह, राम, रहीम, केडब, कृष्णा ग्रादि नामों मे अन्वोह्ेन एकता और प्रेम का प्राश्य 
लेते हैं। अन्य संतों के लिए कबोर वाणी ्रादशे रुप मे प्रस्तुत हुई है। 
यह ठीक है कि संतों ने जो कुछ कहा है वह सत्र काव्य नही है किन्तु जितना काव्य 
है उसमें उसकी अपनी विद्येषता है। उसकी सबसे बडी विशेषता यह हैं कि उत्तका आविर्भाव 
लोक-बाणी मे हुआ है जिस में प्रद्वत वेदांत का कितना हो. प्रभाव हो, कल्पतामों का झाकलन 
लोक-जी वन से किया गया है | संत लोग साधक थे अ्रनएवं उनकी साधना की कोई गभी रता पाठक 
के लिए दुर्बोध भले ही बन गयी हो, प्रन्यथा अभिव्यक्ति बहुत सरल है । दोहा, पद, वोहा- 
चौपाई इन छन्‍्दों का हो प्रायः प्रयोग इनकी वाणी में हुआ है सुन्दरदास और अक्षर प्रनन्‍्य 
की तो बात छोडिये, जो पंडित एवं विद्वान थे । फिर भी वे प्रचलित छन्दों की ही. मर्यादा पे 
रहे हैं। सन्तो ने वपणानों के क्षेत्र में श्राय; नवीनता दिखलायो' है, इमलिए नहीं कि उनकी 
प्रदर्शन की रेथि थी दरन इसलिए कि उसका विशेष ज्ञानभशडार सामान्य जीवन में सामने 
भाने बाली वस्तुओं भ्रौर घटनाओं से सजा था । उन्होने प्रकृति का सहयोग लिया है किसु उत्तनां 
ही जितना कि सामान्य जीवन में उपयुक्त होता है। साहित्यक्ारों की सौ वृक्ष्म हष्टि उन्होने 


( १०६ ) 


प्रकृति के अन्तर में नहीं डाली और न उन्हें उसकी आवश्यकता ही थी ! उतकी वाणी क्की 
सरलता का एक कारण यह भी है । 


प्राय: सभी सन्तों ने एक व्यापक और अद्त सत्ता को ही सर्वत्र देखा है--भ्रन्तर प्रौर 
बाहर की प्रत्येक्तकलक उसी की दिखाई दी है । जत्र उन्होंने भाव का सहारा लेकर उस श्रभेद 
सत्ता से प्रपना अभेद स्थापित किया है तभी वे रहस्यवादी दिखायी देंते लगे हैं। श्रनुभूति जब 
भावों के माध्यप से ग्रभिव्यक्ति प्राप्त करने करा उपक्रम करती है तब सम्बनस्ध-भाव॑ंनरा का विलास 
सहज हो जाता है। संतों का रहस्पवाद भक्तियरक ही नहीं है उसमें योग का भी बहुत अ्रश 
है । सिद्धों भर नाथो से चली आनेवाली ग्रमिव्यक्ति-परम्धरा का प्रभाव कहीं-कहीं संत-वाणी 
पर भी दिखायी दे जाता है। संस्कृत साहित्य में हृ्कूठों का प्रयाग होता था, किन्तु विद्या- 
पत्ति के कूट-पद संतों से बहुत दुर नहीं थे । नाथों ने भी कूठों का पिंड श्रभी छोड़ा नहीं था । 
उस परम्परा का अनुवर्तत अथवा उंम्पर्क का प्रभाव संतों की वाणी में भी है। कबीर की 
उलट्वासियाँ कूट-लोक की विहारिरी हैं । सन्‍्तों पर योग का उतना ही प्रभाव है जितना उनकी 
साधना में उपयुक्त था। वे एक एवं प्रद्वितीय तत्त्व की सिद्धि के लिए प्रयत्तवाव थे और प्रेम 
को इन्हींने प्रधान पय बनाया था । उस पर चलते हुए इन्होंने योग की पगडंडी का भी सहारा 
कमी-कभी ले लिया है किन्तु इससे उनका मौलिक सार्ग अद्भृ्ट सहीं हुआ । 


संतों के पास ग्राकपंण की दो बडी चीजें थीं, एक तो साम्य-भावना और उसका प्रचार 
और दूसरी सिद्धियों को कलक । उनमें से पहली का हो स्थान प्रमुख था । उसी में उनकी श्रद त- 
भक्ति संनिहित थी । दूसरी चीज को उन्होंने सिद्धों और नाथों की करामात की तरह तो प्रयुक्त 
नहीं किया था, फिर भी उसकी राँकी दिखलाने के लोभ का वे संवरण नहीं कर सके । इससे 
सामान्य लोग उनके श्रतुयायी वन गये, किन्तु उनके लिए. संदवदाएणी चाहे वह सिद्धांत रूप में 
कितनी हो प्रभावती रही हो, व्यवह्यार-पत्त में आशा और तोप देने वाली सिद्ध नहीं हुई । संतों 
की भक्ति 'सारोपा' हो रही, उसको संग शोपासना का सा व्यवह्ार-पत्त नहीं मिला था । ग्रारोपों 
की झ्रावध्यक्रता मे, चाहे उम्रमें सूफियों के प्रेम-मार्म का कितना ही अंश रहा हो, सगुणोपासना 
पो परोत्तत: प्रेरणा दी । 


संत-साधता में विरक्ति को बढ़ा महत्त्व दिया गया है। किसी भी साधना में विरक्ति का 
कुद न कुड शभ्रश्ञ तो आवश्यक हो जाता है अन्यया मानसिक संकलन दुरूह हो जाता है। सगुछा 
भक्तों ने भी विर्शक्ति या वेराग्य को भक्ति के साधनों में सम्मिलित किया है किल्तु उस सीमा 
तक कि यह मंसार-मोह छुड़कर भक्त को ईदवर पें लगाती है। संतों की साधना में वह इतनी 
प्रयर बन गई है कि उसकी ग्राह्मयता कलकने लगी है । व्यवहारि-लोक की रंगीली प्रप्सरा, आशा 
ब्रिर्शक्ति वी इस सोमा पर ठहरते के चजाय किनारा करने लगतो है। उंतों के वेराग्यपरक पद 
प्रद एक लोक का फंठहार बने हुए हैं और बे बूढ़े-टेढे, दीन-दुद्ली को अ्रनायास हो मोहित भी कर 
कैपे है प्रौर उनमें लोडलीट़ा वे: प्रपहरण को शक्ति भी है, कितु 

वाले के दुस में सुनने 


के नि तू उत्तनी हो: जितनो कि सुनाने 
 घुनन बात है दुए के निवारण को कमता होती है। 


( (६१० ) 


हिन्दी का सत-साहित्य वाणियों के ताम से प्रकाशित हो चुका है । कबीरबाणी, 
दादुवाणी, रेदसवाणी, मलुक़बाणी, चश्णदाप की बाखो, चानझ्वाणी (जो ग्रंथ साहब मे 
सेकलित है ), लालदात को वाणी श्रादि के छत्न में उनको दृत्तियाँ मिलती हैं शिवके संग में 
देशी-विदेशी अनेक विद्वानों ने शोध-प्रशन्ध लिपे हैं, जो उपके सूल्य को सामने लाते में बड़े 
सहायक हुए हैं | यो तो सतो का प्रभाव देश भर में दिषाई दे रहा है और देता रहा है किनमु 
राजस्थान ने संत भक्तो के साथ जितनी सहातुभुति दिखलाई है उठतो शायद ही किसी प्ररेश 
ने दिललाई होगी झौर इसका प्रभाण है झनेक मतो का यहाँ श्रव॒ तक जीवित रहना ! 


हिन्दी-कविता में ही नही सन्तनवाणी झन्य भाषाप्रों को कविता में भो सुरक्षित हैं। 
गुगरात और महारए्ट्र में सन्‍्त-वाणी का अमोघ मुल्य है। घहाँ के साद्वित्य में सनन्‍्तों का प्रमुख 
स्थान है । इसी प्रकार पजाब आदि प्रम्य प्रास्तों मे भरी सन्‍तो की वाणी सम्राह्त एवं सुरक्षित 
है । इस युग मे---जनता के थुग में सन्‍्तवाणी के मूल्य की अवहेलना नहीं की जा सक्तत्री | इस 
धर्मनिरपेक्ष शासन मे जतता का धर्म या सबका एक हो घर्म अधिक में पलकर सिद्ध हो सकता 
है । चाहे उसमे सू्ति-पूजा या अवतारवाद के लिए कोई सहानुभूति तन हो। यदि कब्रोर झ्राज 
होते ती महात्मा गाधी के व्यक्तित्ञ पे अपती प्रतिच्याया देखकर शायद गदगद हो उठने और 
अपने पथ के अभिनव ग्ठत को देखकर पघिहर उठते | वियोगी हरि श्रादि की बाणी में आज 
भी स्व वाण्यी का मौलिक रूप तो दीख ही जाता है, भने ही उस्तको अभिव्यक्ति बदल गयी 
हो, उप्र प्रधिक साहित्यिकता प्रा गये हो । धारा भले हो मद पढे गयी हो, किसखु सस्त- 
काव्य का प्रवाहुआज भी रुका नहीं है। सन्‍्तो में हिलू-सुसलमात दोनो जआातियो के लोग 
सम्मिलित रहे हैं । कल्याण के सत्ाक में सत-पग्म्परा का ग्रविरल प्रवाह देखा जा सकता है । 


निभ्रु ए भ्ौर निराकार के उपासको मे प्रेस-मार्गों सूफियों का प्रमुख स्थान है किन्तु 
भारतीय भसक्ति-परम्परा से उतका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। यदि है तो इतना ही कि 
सूफियों का प्रेम अद्द तमुूलकफ है झथवा इन्होने प्रनोकिक प्रेम को भारतीय कवाप्रों के माध्यम 
में निरषित करने का प्रयत्त किया है और उनको बाणणी भी भारतीप है । इस परण्परा में जो 
प्रेम की तोप्न मधुरता मिलतो है उप्तक्नो त केवल कबीर आदि कवियों ने ही स्लोकार क्रिया हैं 
प्रपितु कृष्णाश्षयी शाखा के कवियों मे भी स्त्रीकार किया है। यदि इसे सहज स्त्रीकृति न भी 
कहिमे तो भी संग! श्लोर वातावरण का प्रभाव तो स्पष्ट ही है । 


कुछ प्रालोचको का एयाल है कि कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों पर प्रेम की मधुर तीख्ता 
ने अपनी जो छाप लगाई है वह सीधी सूकियों से नहीं श्राई है बरत चेंतन्य महाश्रभु के भौड़ी 
वैष्णवीय मार्ग के सम्बब से झायी है | इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वत्लभाचार्य ने चैतन्य 
का प्रभाव स्वीकार किया हैं श्ौर बानकृष्ण को पुष्टिमा्गोष उपासना में राधा की मान्यता 
एवं उपासना का योग चैतन्य के सम्बन्ध से ही हुआ है, भत्ते ही इस उपासना का 
खोत तनिम्वाके का मत ही रहा हो । जो हो भारतोय भ्क्ति-परर्य ने, जिमने प्रमुखतया 


( १११ ) 


रामानुजाचार्य के समय से ही आच्दोलत का रूप ग्रहण किया, उप्त विदेशी प्रेम-मार्य के प्रति 
जो सैकड़ों वर्ष पहले भारत की भूमि में बसना चाहता था, सहानुभूति प्रकट की, कित्तु केवल 
प्रभावक्ति के ज्षेत्र में जिलको नारदीय भक्ति में तेरह आसक्तियों में से एक माना है। 


यहाँ कदावित्‌ यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि भारतीय भक्ति और सूको-प्रेम में 
प्रव्तर इतना ही है कि भारतीय भक्त का आलस्बन प्रतिष्ठित है कितु सूफी का आलम्बत नि 
| होने से कल्पना-सिद्ध है । भारतीय मक्त लीला के माध्यम से रस लेता है और सूफी आरोप के 
द्वारा | पं० रामचन्द्र शुबल का मत है कि भक्ति की कृष्णाश्रमी ज्ञाखा सूफियों के प्रेम से 
प्रभावित तो हुई कितु विकारमुक्त ने रह सकी । उसमे अश्लील विलासिता को प्रवृत्ति को 


जाम्नत किया, किंतु लिगु ण्‌ पंथ कामबासता ग्रस्त ले हुआ। बह अविक्ृत रहा यह निशसन्देह 
प्रशंसा की बात है | 


सूफियों ने जिस साहित्य की सर्जना की उसका साहित्यिक मूल्य 'सन्त-बाणी' से कहीं 
प्रधिक है । इन कबियों ते ऐतिहासिक, लोक-प्रचलित या कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेंम-मार्ग 
के महत््त को प्रकट किया है। इनमें भारतीय भक्त की हृष्डि से कोई सार भत्ते ही न हो, वह 
पद़ति श्रौर साबना चाहे न मिले, किल्तु काव्य-तर्व अ्रवस्य है | प्रेस की पीड़ा की व्यंजता 
इतनी व्यापक श्लरौर मामिक हुई है कि लोक-कथाओं में भरा हुआ प्रेम इस लोक से परे दिखाई 
पड़ता है। इन कहानियों को सूफियों ने पशु-पक्षियों या पेड़-पीधों से भी सम्बन्धित करके विश्व 
को एक प्रे म.मूत्र में श्रावद्ध कर दिया है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भौ रोते हैं और 
पत्ती भी संदेश पहुंचते हैं 

वि ए-भक्तों के समाव सूफियों में खशडन-मणडन की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती क्योंकि 
वे समाज और समय के ग्रालोचक नहीं थे | थे तो प्रेम के प्रचारक ये गतएवं उनकी कृततियों 
में मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रवस्त किया गया है, जिससे इनका प्रभाव हिः 


न्दू और 
मुसलमान पर समान रूप से पड़ता है। सूफियों की भाषा श्री निर्गु णियों की भाषा से भिन्न 
है। नियु स-सन्‍्तों ने किसी एक चोली में अनेक वोलियों का पुट देकर उसे सबकी भाषा बनाने 


का प्रयत्ल किया, किन्तु सूफियों ने केवल अवधो को हो मान्यता दी । इसके अतिरिक्त कंबी र्‌ 
झादि की मुक्तक रचनाप्रों “में जिस रहस्यवाद का आझ्राभास मिलता है, उसका आधार वे पारि- 
भाषिक संनाएं' हैं जो वेदान्त और हृयोग में निर्दिष्ट हैं | किन्तु सूर्फियों ते अपने प्र म-प्रबन्धों के 
बोच-बीच में जिस रहस्यवाद का आभास दिया है बह स्वाभाविक भर मर्मस्पर्शों है। उसके थे 
संकेत जो रहस्यमय परोक्ष को भोर हैं बड़े मधुर एवं हृदयग्नाही हैं। सुफियों ते भ्पने भावात्मक 
रहसदाद में थोगियों, रखायलियों प्रोर तान्निकों के साथवास्मक रहस्पवाद का भी पुठ देकर उस्ते 
उन सोगों के लिए मोहक बना दिया, यद्यवि उनको अपनी ही साधना पद्धति थी | ह 

यो तो भारत में श्रनेक सूकियों का आविर्साब हुपा और उन्होंने अपने ढंग से 
कूछ लिखा नी, फिन्‍्तु उन सबका साहित्यिक महत्व नहीं है । उनमें से प्रसिद्ध यहो का 
मंमत, जायसी, उम्तमान, शेखनवी, कासिसदाह और वृरमुहम्भद । इन्होंने क्रम 0 5 2३ 
झगादता, मनुमालती, परदुमावत, वित्रावली, सं के 


3 लक शः ये ग्रंथ लिखे- 
डानद।प, हुसजवाहिर और इच्धावती ) जायसी ने 


(६ ६६० ) 


हिन्दी का सत-साहित्य वाशियों के माम से प्रकाशित हों छुका है | कबीरबाणी, 
दादूवाणी , रैदासबाणी, मलूकवाणो, चरशदाम की वाणी, तानकंत्रासी (जो ग्रंथ साहत मै 
सकलित है ), लालदास की वाणी ग्रादि के छूत्र में उनको कृतियाँ मिलती हैं जितके स्तर मं 
देशी-विदेशी प्ररैक विद्वातो ने शोध-प्रबस्थ लिये हैं, जो उनके मूह्य को सापते लाते में बडे 
सहायक हुए हैं । यो तो सती का प्रभाइ देश भर मे दिल्लाई दे रहा है भौर देता रहा है किंतु 
शाजस्थान ने संत भक्तों के साथ जितनो सहानुभूति दिखलाई है उठती शाप्रद हो किसी अरैश 
ने दिखलाई होगी भ्रौर इसका प्रमाण है अनेक मतो का यहाँ भ्रद तक जीवित रहना । 


हिन्दी-कविता में ही नही सम्त-वाणशी प्न्‍्य भापान्रों की कविता मे भो सुरक्षित है। 
गुजरात और महाराष्ट्र में सन्‍्त-बाणी का ग्रमोच मुल्य है। वहाँ के साहित्य में सत्तों का परत 
स्थान है । इसी प्रकार पजाब प्रादि प्रस्य प्रान्‍्तो मे भी सन्‍तो की वाण्यी समाईत एवं मुरक्षित 
है । इस युप ते--जनत्ा के युग मे सन्तवाणी के मुल्य को झ्रवहेलनी नहीं की ऊु। सकती ॥ इस 
धेर्मनिरपेक्ष शासन में जनता का धर्म या सवका एक हो धर्म ग्रधिक मं गल॒कर सिद्ध हो सकता 
है । चाहे उसमें मृति-पुजा या अवतारवाद के लिए कोई सहानुभूति ने हो। पदि कबोर आज 
होते तो महात्मा गाथों के व्यक्तित्य मे छपनी प्रतिब्यादा देखकर शायद गइुगदू हो उठते झौद 
प्रपते पथ के अभिनव गठन को देखकर सिहर उठते | वियोगी हरि आदि कौ वाणी मे आज 
भी सत वाणी का मौलिक रूप तो दीख ही जाता है, भले ही उत्तकी श्रभिव्यक्ति बदल गयी 
हो, उसमे शधिझ साहित्यिकता झा गयी हो । घारा भले हो मत्द व गयी हो, किलु सत्त- 
काव्य का प्रवाह थ्राज भी दंका नहीं है। सन्‍्तों में हिन्दू-मुसलभान दोनो जातियों के लोग 
सम्मिलित रहे हैं । कत्याण के सताक मे सत-पस्म्परा का अविरल प्रवाह देखा जा सकता है | 


निभुण भर निराधार के उपात्तको मे प्रेमन्मार्गों सूफियों का असुख स्थान है किन्तु 
भारतीय भक्ति-्पर्परा से उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हैं। यदि है तो इतना ही कि 
सूफियों का प्रेम प्रद्में ततूुलक है झथवा इन्होते श्रलौकिक प्रेस को भारतीय कथाप्रो के माध्यम 
से निरूवित करने का प्रयत्त किया है और उतकी वाणी भो भारतीय है । इस पर/परा में जो 
प्रेम की तीम्र मधुरता मिलती है उसको न केवल कबीर आदि क्वियाँ ने ही स्वीकार क्रिया है 
अ्रपितु कृष्णाश्षयी शाखा के कवियों ते भी स्वीकार किया है। यदि इसे सहज स्वीकृति ने भी 
कहिये तो भी संग! सौर वातावरण का प्रभाव तो स्पष्ट ही है। 


कुछ आलोचकों का ख्याल है कि कृष्णाश्रपों शाखा के कब्रियी पर श्रेम्र की सधुर तीज्रता 
ने अपनी जो छाप लगाई है वह सीधी सुकियों से नही भाई है बरव्‌ चेंवन्य भद्दाप्रभ्रु के गौडी 
तप्णवीय मार्ग के सम्बन्ध से आयी है। इसमें सन्देह महीं कि वललभाचार्य ने चैतन्य 
का प्रभाव स्वीकार किया है भौर दालकृष्ण को पुष्टिमसार्गीय उपासना में राधा की मान्यता 
एवं उपासना का योग चैतन्य के सम्बन्ध से ही हुआ है, भले हो इस उपासना का 
स्रोत निम्वार्क का मत हो रहा हो ॥ जो हा भारतोय भक्ति-पार्ग ने, जिसने प्रमुखतया 


( १११ ) 


रामानुजाचार्य के समय से ही आन्दोलन का छूप ग्रहण किया, उस विदेशी प्रेम-मार्य के प्रति 
जो सैकड़ों वर्ष पहले भारत की भूमि में बसता चाहता था, सहानुभूति प्रकट की, किन्तु केवल 
प्रेमापक्ति के क्षेत्र में जिसको नारदीय भक्ति में त्तेरह आर्सक्तियों में से एक माना है । मा 

यहाँ कदाचित्‌ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय भक्ति और सूफी-प्रेम में 
प्रन्तर इतना ही है कि भारतीय भक्त का ग्रालम्बन प्रतिष्ठित है कितु सुफी का आलम्बन निशण 
होने से कल्पना-सिद्ध है । भारतीय भक्त लीला के माध्यम से रस लेता हैऔर सूफी आरोप के 
दवारा । पं० रामचर्दर शुक्ल का मत है कि भक्ति की कृष्णाश्रगी शाखा सुफियों के प्रेप से 
प्रभावित तो हुई कितु विकारमुक्त न रह सकी । उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति को 


जाग्रत किया, किंतु तिगु एए पंथ कामबासना ग्रस्त न हुमा । तरह अविकृत रहा यह भिस्सन्‍देह 
प्रशंसा की बात है । 


सूफियों ने जिस साहित्य की सर्जना की उसका साहित्यिक मूल्य 'सब्त-बाणी' से कहीं 
प्रधिक है । इन कवियों ने ऐतिहासिक, लोक-प्रचलित या कह्पित कहानियों के हारा प्रोम-सार्ग 
के महत्व को प्रकट किया है। इनमें भारतीय भक्त की दृष्टि से कोई सार भले ही न हो, वह 
पति और साथता चाहे न मिले, किल्तु काव्य-तत्व अवश्य है। प्रेम को पीड़ा को व्यंजना 
इतनी व्यापक श्रौर भामिक हुई है कि लोक-कथाओं में भरा हुआ प्रेस इस लोक से परे दिखाई 
पड़ता है। इन कहानियों को सूफियों ले पशु-पक्षियों या पेड़-पौधों से भो सम्बन्धित करके विश्व 
को एक प्रे म-सूत्र में आवद्ध कर दिया है। मनुष्य के घोर दुख पर बन के वृक्ष भी रोते हैं और 
पत्ती भी संदेश पहुंचाते हैं । 


निगु रा-भक्तों के समान सूफियों में खए्डन-मणडन की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती क्योंकि 
वे समाज श्र समय के आलोचक नहों थे | वे तो प्रेम के प्रचारक थे अत्ततवच उन्तको क्ृतियों 
में मनुष्य के हृदय को स्पशे करने का ही प्रमत्न किया गया है, जिससे इतका प्रभाव हिन्दू और 
पुसललप्ात पर समान रूप से पढ़ता है। सूफियों की भाषा भी वि णियों की भाषा से भिन्न 
है । मिगु ण-सन्तों ने किसी एक बोली में अतेक बोलियों का पु देकर उसे सबकी भाषा बनाते 
का प्रयल किया, किन्तु सुक्षियों ने केवल अ्रवधी को ही मात्मता दी । इसके अतिरिक्त कबीर 


आदि की मुक्तक रचनाप्रों 'में जिस रहस्यवाद का आभास मिलता है, उसका आधार वे पारि- 
भाषिक संज्ञाएं हूँ जो वेदान्त और ह॒व्योग में निर्दिष्ट हैं । किन्तु सू्ियों ने अपने प्र म-प्रबन्धों के 
वोच-बीच में जिस रहस्यवाद का आभास दिया है वह स्वाभाविक और ममसस्‍्पर्शो है । उनके थे 
संकेत जो रहस्यमय परोक्ष को ओर हैं बड़े मवुर एवं हृदयत्राही हैं। सूफियों ने अपने भावात्मक 
हस्यचाद में बोगियों, रसायनियों और तान्त्रिकों के सावयात्मक रहस्यवाद का सी पुट देकर उसे 
उन लोगों के लिए मोहक बना दिया, यद्यावि उनको अपनी ही साधना पद्धति थी | 
यो तो भारत में अनेक सूफियों का आ्राविर्भाव हुआ ओर उन्होंने अपने हंग से कुछ-न- 
कुछ लिखा भी, किल्चु उन सबका साहित्यिक महत्व बहीं है । उनमें से प्रसिद्ध गही हैं--कूतवन 
मंनत, जायतो, उसमान, शेखनदी, कासिमशाह और हरमुहृम्सद | इन्होंने क्रमश: थे हि लिखे- 
मृगावत्ती, मघुमाततो, परदमावत्, चित्रावलो, चानदीप, हंसजवाहिर और वेद ) जायपी ने 


£ एूँ२ ») 


अखरावट' और आखिरी कलाम! नामक रघताएँ भो लिजों, किस्तु उतमें पदुमावत की सी । 
साहित्यिकता नहों है। व तो वै प्रबन्ध रवनाएँ हैं और न उनमें वह सरतत्न ही है। उतने 

सेद्धातिक निरूपण्ा ही प्रधान हैं । इन संदर कवियों मे जावपी का साहित्यक भाव बहुत अँचा है, 

किस्तु शुरमुहम्मद भी एक दृष्टि से श्रधिक महच्वयूर्ण दीख पड़ता है प्रौर बह है. भाषा के प्रति 

सूफियों की भावना | इसीलिए तुरमुहम्मद की इस्धावती ते भी अमिक महत्त्वपूर्ण हैं उसको 

पअमुराग-बासुरी' जिसकी भाषा प्रन्य कई सूफी रचनाप्रों से ग्रविक माजित है। इवथी से 

भाषा के प्रति सूफिपों की बृत्ति का अनुमान कर सकते हैं। अनुराग-वायुरी' के प्रारम्भ मंदी 

हुई नुर मुहम्मद की ये पक्तियाँ ग्रालोचक को पर्याप्त नर (अकाश) देती हैं-- 


जानत है वह सिरजनहारा। जो किछु हे मन मरम हमारा ' 

मन इस्लाम मिरिजझले माजेड । दीन जेबरी करकस भाजेडझ । 

जहें. रघूल अल्लाह पियारा । उम्मव को मुक्ताबरन द्वारा 

तहाँ दूसरी कैसे भावें। जच्छ असुर सुर काज न झआ्रें | 

इन प'क्तियों से प्तीन बातें प्रयट होती है--(१) दीन (धर्म) के प्रति इन कवियों का 
ग्राग्रह, (२) नूर सुहम्मद के समय (१७५० ई० के लगभग) हिल्दी-उदू का प्रश्त | (३) उस 
समय तक साहित्य मे उदू का कोई स्थान न होता | तीसरो बात का ग्राभास स्प्रप्टत तूर मुंहग्मद 
की इन पक्तियों से मिलता हैं-- 


कामयाब कहे कोन जगाबा । फिर हिन्दी भासा पर आया । 

छाँड्ि फारसी कन्द न बातें । अमरूमाना हिन्दी रस-बातें। 
प्रालोचकों का यह कहना कि सूफी लोगो ने सन्‍्तों (निर्गणा सन्‍्तों) की भाँति देश फी 
एकता के सूत्र मे बाँधने के प्रयत्द किये, इसे मैं स्वरीकार करता हू किन्तु सन्‍्तों और सूफियो के 
प्रयत्तो में आकाश-पराताल का गस्रन्तर रहा | सन्‍तो ते धामिक सारग्राहिता के ग्रावार पर एकत्व 
को प्रेरित किया । इन्होंने राजा-रातिधों को कथाप्रों को लेकर उनमें अपने सिद्धातों के प्राण 
पिसेकर उनका जो कलेबर तैयार किया और साथ ही थोगियो, रसायनियों औौर ताबिकों की 


साधना के मृल्यांशी का पुठे देकर जो चीज तैयार की उसमे कवियों को झाकरर्षण की भावना 
झवश्य निहित थी । 


राजा-रानियो की कहानियाँ ही भारतीयों की अधिक श्रांकर्पए दे सकती थी तथा जहाँ 
पर अपने धर्म के प्रचार में सरलता हो सकतो थो वह था पूर्वी भारत, जहाँ भारतीय धर्म या 
सास्कृतिक दृष्टिकोण शिविल ही नही खड़ित हो रहा था | तानिकों, रसायनियो ग्रौर योगियों 
के झतिरिक्त शाक्तो की डेड चावल की अपनी-भप्ती खिचडी प्रक रही थी। लोग अत ये 
झौर जनता मे झास्था और विश्वास की दुर्बलता थी । यद्यपि इस दुर्बलता का प्रभाव तो उत्तर 
या दक्षिण ते भी नहीं था, फिर भी उनका सांस्कृतिक हृष्टिकोएण अधिक विच्छु खल नहीं था 
क्योकि बौद्ध धर्म की विकृतियों ने पूर्दो मारत को जिंतदा आक़ात कर रखा था उत्तना भारत के 
प्रग्य भागो को नहीं किया था । इस कारण सूफियों को अपने धर्म के प्रचार का सवाधिक प्रजत्तर 


( ११३ ) 


प्रौर सौकय इसी भाग में था। यही कारण प्रतीत होता है कि सूफियों ने प्रायः अ्वधी को जो 
इस भृ-भाग में मली भाँति समझी श्रौर बोली जाती थी, अ्रपनाया । न 

इस प्रकार जहाँ सन्‍्तों में हिन्दु-पुसलमान दोनों जाति के लोग हो गये हैं, वहाँ सूफि 
में अ्धिकांशतः मुसलमान ही हुए हैं । कदाचित्‌ दो-एक ही हिन्दू नाम सूफियों में सुनायी पड़ते 
हैं । उतमें से कहा जाता है कि एक तो कोई पंजाब के सूरदास थे जिल्होंने प्र म-प्रवन्ध लिखने 
का प्रयत्न किया किन्तु वे साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं बरव्‌ सूफियों की प्रचारात्मक दृष्टि से भी 
झ्सफल सिद्ध हुए । अश्लीलता ने उनके काव्य श्ौर घामिक दृष्टिकोण को दबोच डाला | अतएव 


यूफियों के प्रयत्न एक ही दिशा में हुए, विशेष स्थिति के काम को भ्राप्त करने के लिए हुए, ओर 
विशेष लक्ष्य के निमित्त हुए । 


वस्तुतः सन्त लोग लोक-संग्रह चाहते थे और सुफी लोग मत-प्रचार | यद्यपि दोनों ने 
लोक-भाषाओं को अपताया, किन्तु सूफियों की भाषा ज्षेत्रीय परिमिति में प्राबद्ध रही और सम्दों 
की भाषा अ्रनेक शब्दों श्रौर रूपों के मेल से अस्त:प्रान्तीय भाषा के लक्ष्य की श्रोर प्रथलशील 
रही । सनन्‍्तो और सूफियों में कुछ ग्रादान-प्रदान भी रहा । जिस प्रकार सत्तों से सूफियों के प्रेम 
की दीज्ता को अपनाया, उसी प्रकार सूफियों ने सन्‍्तों के श्रहिंसा तत्त्व को भी श्रपनाया । 


सन्त-सम्प्रदाय में भक्ति की जो घारा प्रवाहित हुई उसने राम और कृष्ण में कोई भेद 
नहीं देखा। भक्ति की यह धारा सारे देश में बहती रही, किस्तु इसी धारा के समानान्तर एक 
सगुण भक्ति-घारा भी प्रवाहित हुई जिसका निकटतम ख्रोत रामानुजाचार्य में दृष्टिगोचर होता 
है। भक्ति की इस धारा को देझ्ष में अनेक श्राचार्यो ने फैलाया। उनका उहनेख पहले किया 
जा चुका है, किन्तु इस घारा को उत्तर में लाने का श्रेय महात्मा रामावन्‍्द और कल्‍लभाचार्य 
को है । इन दो झाचारयों के सम्पर्क से वेष्णाव भक्ति-घारा दो शाखाओं में विभक्त हो गई--2क 
रामभविति-शाखा के ७प में बहो और दूसरी कष्ण-भक्ति-शाखा के रूप में । 

शम-भक्ति को हिन्दी-भाषा की भूमिका पर उतारने का प्रमुल 
को है। भाषा-साहित्य की अनेक शैलियों में उनको भक्ति 
की सभी रचनाएं अपनी-प्रपवी विशेषता रखती हैं, किन्तु रामचरितमानस तथा घिनयपथ्िका का. 
अधिक महत्त्व है। तुलसीदास की सगुण भक्ति मर्यादाबाद की मुद्रा से मुद्रित है, मानों उन्होंने 
पअनियस्त्रित मनोवैगों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । समाज के मानस के प्रशिक्षण के लिए राम- 
चरितमानस मानों एक शास्त्र है। इनकी अन्य रचनाओं में भी भक्ति-चित्रण ने श्रश्लीलता की 
सीमा का स्पर्श कभी नहीं किया । इसका कारण यह है कि इनका चारित्रिक आदर्श राम में 
कं दो के का लगाया कप पर जल नए मेडल 
भी छठ है ध तीपाचरणा के परिशोघ का 


श्रेय महात्मा तुलसीदास 
-भावना अवतीर्ण हुई | बसे तो तुलसी 


हि जो हो, तुलसीदास का भक्ति-आदरशं श्रार्य-मर्यादाग्रों का प्रतीक है। इस ग्रादर्ण को 
पुललीदास नै न तो भाव की, प्रौर त चरित्र हो की, किसी भूमि पर स्खलित होने दिया है । 
उतको भक्ति ने कनज्मा को जो सहयोग दिया है वह साहित्य की एक बविलक्षण उपलब्धि है । 
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तुलसीदास ने भक्त की भहिमा और माहित्य को गरिमा, दोनों की एक ही साथ रक्षा की है द 
यद्यपि तुलसीदास संगुणोपासक्ष है कितु वे नि त्रह्म को भी भला नहींदेते हैं। जबकि 
निगुरोपामकों ने केवल नाम को ही महत्व दिया है तुलसीदास नाम प्रौर रूप दोनो को भहंर्त॑व 
देते हैं। वे उनको ईईवर की उपाधि मानते हैं । इनमे से क्रिसकों बदा और छोटा कहां जाये, यह 
निशंय दृप्कर हो नहीं श्र॒स्त॑मव है,+- 
नाम रूप दुइ ईस उपाघी । 
>< >८ ्् १८ 
को बड़ छो ट कद्ृत अपराधू | 
फिर भी वे नाम के संबंध से इतता कह कर उसका उत्कपें व्यक्त करने का प्रयत्न 
करते हैं--- 
देखिअहि रूप नाम आधीना । रूप-ज्ञान नहि नाम बिद्दीना ॥ 
रूप विसेष नाम बिलजुजाने | करतहू-गत न परहि पहिचाने ॥ 
सुमिरिझ नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय सनेह बिसेखे ।॥। 
तुलसीदास का महृत््त न केवल उनके भक्त झौर साहित्यकार होने के कारण है, वरव 
भआरतीय सस्कृति के व्यास्याता होने के कारण है| तुलमीदास के प्रम्मुख पात्र भारतीयता कै-- 
ग्रार्य-सस्कृति के मनोहर दीपक हैं। यदि विनयप्रत्रिका प्रसुखत, भवित्र और साहित्य की दृष्टि र 
महत्त्वपूर्ण है तो रामचरितमानस संस्कृति के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। भक्त और संस्कृति * 
पूट के हाथ तुनसीदास की शिल्पकरारिता ने इस ग्रन्थ को हिंदी साहित्य में जो गौरव प्रदात किये 
उसे विश्व जानता है। इस ग्रन्‍्य को रंघना करके तुलसोदास ने राम-कांव्य के विकास के 
भ्रागे 'इत्यलम' की सातो मुद्रा लगा दी । 
हिन्दी-जगन्‌ को क्रृप्ण-भर्वित की प्रमुख प्रेरणा श्री बल्लभाचायजी की वाणी है 
मिलो । यद्यपि बल्लभाचाय की कीति उतके झाचायेंत्द प९ ही ग्राधारित है, किस्तु कृप्णा-भकरत 
को भाषा में अक्ति-काव्य के प्रसयत की प्रेदरमा का श्रेय अमुद्धतः उन्ही को मिला है। स्रप्ठछाप ने 
कवियों को दिशा दिवलाने का काम सो उन्होंने किया ही, साथ हो ब्रजभापा के भर्वित-कील 
को उद्बुद्ध करने मे भी उनके सम्प्रदाय का महत्व भुलाया नहीं जा सकता। यो तो कृष्ण-कान 
के विकास में वल्लभ के ग्रतिरिक्त प्रत्य माचायों को भी श्रेय प्राप्त होना चाहिये, किस्तु मु 
श्रेय बललआचार्य को ही मिलना चाहिये। वास्तव मे हिन्दी-क्ृप्ण-मकित शाखा ने इन्हीं * 
सम्रदाव से बहुत कुछ लिया । वल्लभ के साथ चैतन्य महाप्रभु की भक्ति-भावना भी हिन्दी-वाब्य 
लोक में अपने भधुर पद-चिर्ध छोड़ गई है । माधुर्य भावना के विकाप्त में चाहे श्योय के भार्ग 
निम्बार्कादि भी हो जायें, किन्तु हिन्दी-कविता की मघुरा-भक्ति-शाखा पर चैतत्य के प्रभाव कै 
प्रतुख्यता ही इृष्टियोचर होती है 
कहने की झ्रावश्यकृता नहीं कि कृष्णाश्यी भक्ति-शाला का विकास हृदय के जौवन के 
दिया में बड़े बेंग प्रौर विध्तार से होगा चला गया, किम्तु जोव॑ंन के नैतिक पश्त पर उससे थे 
झ्राघात हुप्रा उमे भारतौतर संस्कृति का इतिहास भ्रुल्मा नही सकता । भागवत पुर्ाए ने भवित 
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का जो धरातल तैयार किया था उसमें कुछ लोकतत््वों का समावेश हो गया था ) इन तत्तों का 
समावेज्ष ग्राभीर-संस्कृति के सम्पर्क से हुआ था। आमीरों के उत्त्पे के साथ साथ इन 
तत्वों का विकास भी होता चला गया और बाद में ये तत्व भक्तित के धधान ग्रग बन बैठे । 
भक्ति का हार सबके लिए खुला था । जैसे-जैसे भवित लोक-बारा की ऋषड़-खाबड भूमि पर 
प्रवाहित होती गई उसमें लोक-भावना की ऊबड़-खाबड़ त्तरंगें मिलती चली गई” । भाव-भूमि पर 
जिस कौरूप्य का नृत्य हुआ उसके चित्र देशवासियों की दश्शा में हप्टिगोचर हो सकती हैं । 
कृप्ण-भक्ति भावभूमि के जिन-जिन स्तरों पर प्रवाहित हुई. उनमें मुक्तक-काव्य के 
लिए पर्याप्त श्रवकादश था, किस्तु उस भूमि पर बड़े बड़े प्रवन्धों की नीव के लिए गू जाइश नहीं 
थी । प्रवन्ध-काव्य का जो स्वरूप साहित्य-शास्त्र मे श्रपना रखा था उस पर उत्तरने के लिए भाव - 
भूमि को बदलना अनिवार्य था, किस्तु बह कोई सरल काम नहीं था, क्योंकि वे भाव लोक- 
मातस की निमृुद्ध सम्पत्ति बन गये थे | इसीलिए प्रवस्थ की दिशा में कृष्णा-भकत कवियों के प्रयत्न 
बहुत कम हुए और जो हुए वे प्राचीन धरा पर ही प्रतिष्ठित रहे । इसका परिणाम यह हुप्रा क्र 
कृष्ण-काव्य-परम्परा - अवाध गति से आगे बढ़ती गई और उप्तते लोक-माचस को इतना अभिभूत 
कर लिया कि राम-मक्ति-काव्य के लिए उसमें बहुत कम यु जाइश रह गई । 
इसके विपरीत रामकाव्य मर्यादित भावों के अतिक्रमण का साहस न कर सका क्योंकि 
राम के व्यवितत्व के साथ चरित्र-विकास की गुजाइश तो थी, किन्तु हर तरह की भावोधियों के 
तरंगित होने के लिए कोई वातावरण नहीं बन सकता था । इसका परिणाम यह हुआ कि जी 
कुछ तुलसीदास ने कहा, वही उनके परवर्तों कवियों का पथ बना | उस दिशा में हेर-फेर के 
लिए जो भूमिकाएं खोजी गई, उनका प्रभाव नगरय होने से, उपेल्षित ही रहीं । इसके श्रतिरिकत 
गसघरितसातक्ष में भाव और कला, दोनों को जो सुयोग प्राप्त हुआ, बाद के काव्य में उसकी 
रेड नहीं की जा सकी । होड़ का फल रामचच्धिका में स्पष्ट है। इसका एक कारण तो यह था 
के ऐसी पुर्रा कृति का अनुसरण या अनुवर्तन अनुकृतिकार की समस्या थी, दूसरे उसमें 
ऐसी विद्यीपत्ताप्रों का विनिवेश था जिनका घटाना-बढ़ाना उद्वुद्ध चेतना पर ॒ एक व्याधात ही 
सिद्ध होता । ध 


आगे चल कर कृषए-मवित कुछ श्र साम्प्रदायिक शाखाओं में विभकत दो गयी । बहू 
मुसलमानों के कुछ .प्रम-तर्वों से भी प्रभावित हुई श्रौर उसने मुसलमानों को प्रभावित भी 
किया । यों तो कबीर आदि के समय में 


ट व में ही भवित पर सूफियों का प्रभाव ऋलकमे लगा था किन्तु 
वाद में त्तो उसमें कुछ श्रौर ही रंग बढ़ता चलता गया। हिन्दो-भवित-रचनाएँ' बिरह की 
तीव्रता को फारसी ढंग की अ्व्योक्तितियों में व्यक्त करने लर्ग ; 


में । विरही के भावों में 
फता की 
भावना अवल झूप घारण करने लगी । भारतीय भवित में जो चेततनात्मक त्राकर्पणण था बह. अर 
ही, जड़तात्मक आवेगों में हुबने लगा। इस प्रभाव के दो रूप थे ए 
पक कर वे के दी रूप थे--एक भावना: 
दूसरा अभिव्यंजनात्मक | ४ हम ग ऐप 


दे पह तो पहले ही कहा जा चुका है कि भागवत के बाद के प्रायः सभी सम्पदायों ने कष्शा 
को वात्सल्य और शूगार के ग्रालंचन के रूप में ही खीकार किया। उनको गोपीवल्थभ और 


( ११६ ) 


यशोदातन्दत विशेष प्राकर्षक प्रतीत हुए। उनकी प्रेममू्ति उन्हें प्रन्िक प्रारायवीय दीख वी । 
यद्यपि कृप्ण का झवतार अधर्म के विनाश गौर घर्म के उत्थात के लिए हो हुप्रा माता जाती 
है किस्तु उनकी उस धम्ममृत्ति में उनका ब्राकर्षण नहीं रह गया था जितना प्र मत में। ईत 
मूति के प्रति भारतीय भक्‍तों का जो झाकष॑एं बडा उसके कारएा। को इतिहास में खोजनों 
अनुचित ते होगा | गोपाल, गोपीश, गोपीवस्लभ, राधावन्‍लभ, यशोदानस्दन, सददनदन आदि सोम 
केवल विप्गुमहख्तनाम की संख्यापृरति करने के लिए नही है, वरन्‌ वे सामाजिक इतिहास की मम 
पर भक्ति के विकास को खोजने की परणा देते हैं । राधा झौर क॒प्णा का सम्बस्ध सयवा उतकी 
प्र म-लोलाएं भारतोय सम्कृति के विकास के इतिहास के ब्रत्याय को सामने लाते में सहायक 
होती है ॥ उतने लोलाझो को झ्राभोर-सस्कृति के रगमच पर देखना ही अधिक उपयुक्त होगा । 


आज झार्य-मंस्कृति का जो रूप दृष्टिगोचर हो रहा है उसको विक्रास की एक धारा के 
रूप में ही देखना चाहिये क्योंकि उसका वह मौलिक रूप जो ऋश्ेद में मिलता है, अब इतना 
मिश्षित हो गया है कि उसको पहचातना सरल काम नहीं है। जिस प्रकार शक्रादि की संस्कृति 
धर्म-सस्कृति में बिलीत हो गई, उसी प्रकार प्राभीर और गुर्जर सह्कृति भी । इत संस्कृतियों में 
आादान-प्रदान की बडी क्षमता रही होगी ग्रत्यथा यह समस्वय दिखाई न देता | मैं समभता हूँ 
'पेममूनि! कृष्ण और राघा प्राभीर संस्कृति के महत्त्तववूर्णा उपादान हैं। इसी तत्त्व के कारण 
भारतीय भक्ति अपने अस्तित्व को बनाये हुए है अच्यया सूफी-पेंस की तोब्ता के साथ-साथ वह 
सूफी भत भें ट्ब गई होतो । 


हाँ तो, भकित में जो शाख्या-प्रशाखाएँ दृष्टिगोचर होती हैं वे ६७वी शत्ती के श्रवसान तके 
का इत्तिहास प्रस्तुत करती हैँ। फिर तो भक्ति-घारा की प्रगति रुक गई | उनमें हूट-कूट झौर पिप्ड- 
पेषण भ्ारभ्म हो गया । जनता के हृदय से भक्ति का कितना ही पश्रभाव रहा हो, लेखनी पर 
भक्ति का प्रभाव शिथिल पड़ गया था । रीतिकालीन प्रवृत्तियों ने लेखनी की दिशा बदल दी थी। 
इस समय से पूर्व राजनीतिक परतंत्रता के होते हुए भी जन-मन स्वतन्त्र था, किन्तु इस समय 
भाससिक परतंत्रता का बोलबाला होने से काव्य-रचि एकदेशीय हो गई थी । यह कहता अनर्ग॑ल 
न होगा कि कवि लोग एक विशेष दिशा पकड़ कर खूब बढे, किन्तु उनकी वह गति चन्नाकार 
थी, जिसमें प्राय. मतानुगतिकता ही प्रवृत्ति बर गईं थी । इस प्रवृत्ति के निर्मारा में युग-परिस्थितियों 
का योग भी था। इस युग के बाद भी भक्ति अपनी पूर्व दिशा साहित्य मे न पा सकी | मन ग्रेर्णो 
की राजनीतिक चालों, तथा पश्चिमी घादों के सौकी से मारतीय साहित्य की सरसता को 
बडा झाषात पहुँचा ओर बह तिरन्तर ज्ञीणा होतो चली गई ! वैज्ञानिकता तथा भौतिकता ने 
मवित को बडा धक्का दिया। साक्स के भोतिक अर्थवाद तथा फ्रायड के यौदवाद से भी उसकी 
वड़ा श्राघातव ही मिला, और साहित्यिक श्रांदर्श घुट कर विषछ्तिप्त होने लगा । 

यह सब होते हुए भी जिस प्रकार रोतिकाल में भक्ति के प्राणा नष्ट नही हुए उसी प्रकार 
भ्राघुतिक काल में भो बिल्कुल नष्ट मही हुए । घर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद दतथा समाजवाद के बन में भी 
मवित की वादिका में कुछ मुमन तो खिल कर हो रहे, इसोलिए हम देखते है कि राष्ट्रवाद के 
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प्रचारक हो कर भी मैथिलोशरण गुप्त भक्त के श्राघुनिक उननायकों में प्रशस्त रहे । 'उद्धवशतक' 
“अ्मरदृत' आ्रादि ब्रजभापा की झ्राधुनिक रचनाएं तो भारतेन्दु बाद्रु की आधुनिक भक्षित-घारा को 
ग्रागे बढ़ाने में पहले ही योग दे छुकी थीं । निराला के कुछ गीतों में भी भक्ति का स्वर मुर्खारित 
हुप्रा, चाहै वह रहस्यवादी परंपरा में ही क्‍यों न हुआ हो । 'पावंती' खड़ीवोली में मेथिलीश रण 
की भक्ति-परंपरा को श्रागे बढ़ा कर भक्तिति के भविष्य को संकेतित कर रही है । 


प्रयोगवाद के भविष्य का भक्ति के भविष्य के साथ क्या समझौता होगा, इस संबंध में कुछ 

कहना कठिन है, किन्तु प्रयोगवाद के रुख से प्रतीत तो यह हो रहा हैं कि श्रासार कुछ अधिक 
ग्रच्छे नहीं है । 

आधुनिक कविता में भी भक्ति के सिद्धान्तों और स्वरूपों में कुछ भेद नहीं ग्राया है। 

स्वरूप जो सिद्धान्त या भ हों का जो स्वरूप संस्क्रृत साहित्य में मिलता था वही 

कुछ थोड़े विकास- के साथ भध्यकालीन हिन्दी साहित्य में मिलता 

रहा और जो कुछ मध्यकालीन हिंदी-साहित्य में मिला, आधुनिक साहित्य में उसका व्यततिक्रम 


नहीं मिलता । अतएव मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य के आधार पर भक्ति के स्वरूप और सिंद्धान्तों 
का परिचय दे देना उपयुक्त ही होगा । 


एएफपएपण७पा ०5 
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पशोदानन्दत विशेष प्राकर्षक प्रतीत हुए। उवडी प्रेममूति उन्हें प्रविक प्राराववीय दीक्ष उडी । 
बचदिं कष्ण की झवतार अ्रधर्म के विनाथ और घर्म के उत्बाते के लिए ही हुमा मात्रा जाता 
है किस्तु उनकी उस धर्ममू्ति में उतका आकपंण नही रह गया था जितना भेममू्ति में। इस 
मूरति के प्रति भारतीय भक्तों का जो आाकर्पश बढ़ा उमके कारए। को इतिहास में खोजना 
अनुचित ने होगा | गोपात्त, गोपीश, गोपीवत्लभ, राधावव्लभ, यशोदानस्दत, तदवन्दन ग्रादि नाम 
कल विष्णुसहसनाम की सख्यापूति करने के लिए नहीं है, वरद्‌ वे सामाजिक इतिहास की भूमि 
पर भवित्र के विकास को खे जने की प्रेरणा देते हैं । राधा और कृष्णा का सम्बन्ध प्रयवा उनकी 
प्रेम-जीलाएँ भारतोयव मस्कृति के विकाम के इतिहास के प्रज्याप को सामने ताने में सहायक 
होती है । उक्त लीलाग्रो को आ्राभीर-सस्कृति के रंगमच पर देखना ही प्रधिक उपयुवत होगा | 


ग्राज गआरार्य-संस्कृति का जो रूप दृष्टिगोचर हो रहा है उसको विकास की एक धारा के 
रूप में ही देखना चाहिये क्योकि उसका वह सौलिक रूप जी ऋग्वेद में मिलता है, अब इतना 
मिश्रित हो गया है कि उसको पहचानता सरल काम नही है। जिस प्रकार शक्रादि की संस्कृति 
धर्म-संस्कृति में विलीन हो गई, उस्ती प्रकार झआभोर झौर गुर्जर संस्कृति भी । इन संस्कूर्तियों में 
ग्रादान-प्रदान की बडी क्षमता रही होगी ग्रन्यथा यह समन्वय दिखाई न देता | मैं समझता हैं 
'प्रममूति! कृष्णा प्रौर राधा झाभीर संस्कृति के महत्त्वपुर्णा उपादान हैं| इसी तत्त्व के कारण 


भारतीय भवित अपने झस्तित्व को बनाये हुए है प्रस्यया सूफी-पेंस की तीद्रता के साथ-साथ वह 
सूफी मन से ड्रब गई होठों । 


हाँ तो, भक्त में जो झाखा-प्रशाखाएं हप्टिगोचर होती हैं वे १७वी शरत्ती के अ्रवसान तक 
का इतिहास्त प्रस्तुत करती हैँ। फिर तो भवित-घारा कौ प्रगति रुक गईं $ उनमें टूट-फूट झौर पिप्द- 
पेषण प्रारम्भ हो गया $ जनता के हृदय से भक्ति का कितना ही प्रभाव रहा हो, लेखनी पर 
भक्त का प्रभाव शिघिल पड़ गया था । रौतिकालीन प्रवृत्तियी ने लेखनी की दिशा बदल दी थी। 
इस समय से पूर्व राजतीतिक परतंत्रता के होते हुए भी जन-मन स्वतन्त्र था, किन्तु इस समय 
मानसिक परतंतता का बोलबाला होने से काव्य-ह्वि एकदेशीय हो गई थी । यह कहना श्नर्गल 
न होगा कि कवि लोग एक विशेष दिशा पकड़ कर खूब बढ़े, किन्तु उनकी वह गति चक्राकार 
थी, जिमम्रे प्राय गतानुगतिकता ही प्रवृत्ति बन गईं थी । इस प्रवृत्ति के निर्माण में युग-परिस्थितियों 
का योग भी था । इस ग्रुग के बाद भी सक्ति अपनी पूर्व दिशा साहित्य मे ले पा सवी । झग्रेजो 
की राजनीतिक चालों, तथा पश्चिमी बादों के कोको से मारतीय साहित्य की सरसता को 
बड़ा भ्राघात पहुँचा और वह निरन्तर क्षीणा होती चली गई | बैज्ञानिकता तथा भौतिकता मे 
भरत को बडा घवहा दिया । मात्र्स के भौतिक अर्थवाद तथा फ्रायड के ग्रौनवाद से भी उसको 
बडा झाधाद ही मिला, ओर साहित्यिक प्रादझ्ं घुट कर विद्िप्त होने लगा । हु 


यह सब होते हुए भी जिस प्रकार रोतिकाल में भक्त के प्राणा नप्ट नहीं हुए उसी प्रकार 
हक काल में सी बिल्कुल नष्ट नही हुएं । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद तथा समाजबाद के बन में भी 
भक्ति की वाटिका में कुछ सुमत्र तो खिल कर ही रहे, इसीलिए हम देखते है कि राष्ट्रवाद के 
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प्रचारक हो कर भी मैथिलीशरण गुप्त भक्ति के श्राघुनिक उन्नायकों में प्रशस्त रहे । उद्धवशतक' 
'श्रमरदूत' श्रादि ब्रजभाषा की आराधुनिक रचनाएं तो भारतेन्दु बाबू की आधुनिक भवित-धारा को 
आगे बढ़ाने में पहले हो योग दे चुकी थीं । निराला के कुछ गीतों में भी भक्ति का स्वर मुखरित 
हुप्रा, चाहै वह रहस्यवादी परंपरा में हो क्यों न हुआ हो । 'पावंती' खड़ीबोली में मेथिलीशररा 
की भव्ति-परंपरा को श्रागे बढ़ा कर भवित के भविष्य को संकेतित कर रही है । 


प्रयोगवाद के भविष्य का भक्ति के भविष्य के साथ क्या सममकौता होगा, इस रांबंध में कुछ 


कहना कठिन है, किन्तु प्रयोगवाद के रुख से प्रतीत तो यह हो रहा हैं कि आसार कुछ अधिक 
अच्छे नहीं हैं । 


आधुनिक कविता में भी भक्ति के सिद्धान्तों श्रोर स्वरूपों में कुछ भेद नहीं ग्राया है। 
स्वरूप जो सिद्धान्त या भक्त का जो स्वरूप संस्कृत साहित्य में मिलता था वही 
दि कुछ थोड़े विकास-चिह्नों के साथ मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में मिलता 


रहा और जो कुछ मध्यकालीन हिंदी-साहित्य में मिला, झ्राधुनिक साहित्य में उसका व्यतिक्रम 


नहीं मिलता । झतएवं मध्यकालीन हिन्दो-साहित्य के श्राघार पर भक्ति के स्वरूप और सिद्धान्तों 
का परिचय दे देना उपयुक्त ही होगा । 


एएजजण०७ण५० 


 . 


वेप्णव मक्ति के परिपाश्य में 
हिन्दी-कबिता 


( १४-२१ ६वीं शती ) 


भक्ति का मूल तत्त्व भगवान्‌ की सेवा करना है। सेथा का यह भाव न तो सेव्य के भय 
के कारण उद्दित होता है श्रौर न छेवक के स्वार्थ के कारण ! उप्तमें केवल घुद्ध प्रेम की प्रेरणा 
होती है। भक्त और दुनियादार की प्रेम-पद्धति एक-सी होती है। विनम- 
भक्ति का पत्रिका के एक पद में यही लक्षण दिखलाते हुए तुलसीदास कहते हैं-- नया 
स्वरूप अच्छा हो कि यह मन सहज ही राम के चरणो में इस प्रकार लग जाए 
जैसे देह, गेह, धन, पुत्र, कलत्र ग्रादि में यहु सहज ही मग्न हो जाता है, 
है | तभी समझभियें कि भक्ति का उदय हो गया, भगवात्र के चरशात में हढ़ प्रम हो गया । बस, 
फिर व्या है ? ह्रद्मो से मुक्ति मिल जायगी, अभिमान दूर हो जायगा, ज्ञान में तल्ल्ीनता हो 
जायेगी, विषयी से विरति हों जायगी, अ्रनेक परीक्षांत्रों मे. सफलता मिलेगी और सर्व-हितेंधिता 
तथा मने की निर्मेलता लिद्ध हो जायगी । भला, फिर सुखतिधि, घतुर भगवान्‌ राम प्रसन्न 
होकर बच्चीभूत क्यो न दोगे ? किन्तु यहू राम के श्नृग्रह से ही सम्भव हो सकता है* ॥? गअ्त्तर 
तुलधीदास भगवान्‌ से इती प्रकार के प्रेम की याचता करते है कि "हे रधुताद, जिस प्रकार कामी 
को स्त्री सौर लोभी को धन प्रिय लगता है उसी प्रकार आप मुझे निरन्तर प्रिय लगते रहें ।"** 
सम्भवत्रः ऐसी प्रेम-पद्धति की शिक्षा तुलसोदास को भक्त प्रह्लाद मे मित्री ही। वे भी विष्णु 
पुराण ३ में भगवान से ऐसी ही भक्ति की याचना करते हैं। पाथिव प्रेम और भग्रवत्थेम की 
पद्धति एक होते हुए भी दोनो की स्थितियों मे मथित अन्धर है । आझाव्तक्ति के सब पॉयिव लक्ष्य 
ना्बर होने से साम्त हैं, विन्‍्तु भक्ति का लक्ष्य अनश्वर और झनन्त है । 





१, पिए पू० --२०४ 
२. कामिद्दि नारि पियारि जिसि, लोभिंहि प्रिय जिमि दाप | 

तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु भोहि राम. (रा० च० भ०) 
३. यथा प्रीतिश्विवेकाना विधद्रेप्वनपायिती 

खामनुस्मरतः मा मे छुच्व्यसर्मायसचेतु | 


(दि० पु०, १०२०,१९ ) 


( ११६ 3) 


जब अनुरक्ति का प्रवाह प्रनेक से एक की ओर, सात्त से अनन्त को न्‍ ओर, जगत्‌ से 
उमबाबु के चरणों की ओर मुड़ जाता है, उसी दक्षा में भक्ति का रूप बनता हूं । विनयपत्रिका 
में भक्ति का यही रूप सामने रखते हुए तुलपीदास कहेते हैं--- पजसे श्रीराम और सीता प्रिय 
नहीं हैं उसे करोड़ों बैरियों के समात सम कर छोड़ देना चाहिये, चाहे वह अपना परे स्नेही 
ही क्यों न हो ।/ “जिसके कारण राम के चरणों में स्मेह हो, वही सब प्रकार से द्वितिपी 
पूज्य भर प्रास्ों से भी अधिक प्रिय है । बस, यही हमारा सिद्धान्त है !”% ब्ह्े अनन्य भक्ति 
का लक्षण है। 

राम के पूछने पर उत्तके निवासोचित स्थान वतलाते हुए बाहप्ीकि उक्त लक्षण ही की 
और संकेत करते हुए कहते हैं --हे वात ! स्वामी, सखा, माता, पिता, गुई--संब कुछ 
जिनके तुम्ही हो, उनके मन-मन्दिर में तुम दोनों भाई सीता सहित निवास करो ।/ * 


और वनगमन के लिए उद्यत लक्ष्मण-राम के प्रति अपनी विनशोषित्त भें उसी अनन्यता 
हा परिचय इस प्रकार देते हैं--+हे साथ | में स्वन्चाव से कह रहा हैँ, मेरा विश्वास कीजिये कि 
है ब्रापके सिवा श्रौर किसो को माला, पिता और ग्रुद नहीं समभता हूँ । हैं दीनवस्ची | 
सर्वात्तर्यामिव्‌ | जगत्‌ में जहाँ तक स्मेह भौर नाते हैं. तथा शा में जिनके प्रति प्रीति श्रौर 
विश्वास की वात कही गई है, मेरे लिए तो वह सब कुछ आप ही हैं ।” * 


ग्नन्य भक्ति का यह लक्षण नया आ्राविष्कार नहीं है । शांडिल्य के “सा परानुरक्तिरीश्वरे* 
मूत्र में इस्नो लक्षण की ओर संकेत है श्रौर चारद ने “सा स्वस्मित परणप्रेमरू्पा द्वारा इसी 
की पुष्टि को है। भक्ति की परमता केवल परमात्मा में सिद्ध होती है क्योंकि जगत्‌ के ग्रतित्य 
नानात्व के नित्य समाहार की प्रतीति उसी में होती है। नानात्व से अनानात्व मैं, अनेकत्व 
से एकत्व में पहुँचकर ही प्रेम अपने अखंड रूप में प्रकट हो सकेगा । नानात्व को तुच्छुता सामने 
ग्रा जायगी और प्रेम का आलंबन ( समष्ठि-संबंध का प्रत्तीक ) सर्वोत्क्रिष्ट प्रतीत होने लगेगा। 
कदाचित्‌ प्रेम की ऐसी ही अवस्था में सूरदास लिखते हैं---भवत का भग्रवात्‌ जैसा कोई दूसरा 
स्वामी नहीं है | सेवक को जिस प्रकार भी सुख मिले भगवान्‌ उसे उसी प्रकार रखता है। वह 
भूखे को भोजन, प्यासे को जल और नंगे को वस्त्र देता है: । वह अपने भक्त के साथ उसी 
प्रकार लगा फिरता है जेते घर-वन जाति-त्राते समय गाय अपने बछड़े के साथ लगी फिरती है । 
वह अत्यन्त उदार, चतुर, अभिलाषा पूर्ण करते वाला, और निर्धन के लिए करोड़ों कुबेर के 
समान- है । वह याचना करने वाले अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखता हैं। संकट पड़ने पर तुरन्त 
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दौड आता हैं, बढ ऐसा प्रणावोर है। बह महां कृतघ्न पुरुषों तक के लिए करोड़ो उपकार 
करता है । वह नके एक भी दोप को हृदय में नहीं लाता? ॥7! 


इसी प्रकार विनधपतिका ( दद १६२ ) में तुलसीदास “बितु सेवा जो द्रवे दीन पर, 
शाम सरिप्त कोउ नाहीं से राम के ओऔदाय्य की प्रतुपमता प्रतिष्ठित करते हैं ।॥ प्रनन्प प्रेम की 
दशा में भवत को भगवान्‌ में ऐसे प्तन्‍्त गुणों का दर्शन होता रहता है नो उसके आ्राकर्षण का 
केन्द्र बने रहते हैं । 


भक्ति स्वये फलरूपा: है, झा वह निहेतुक है मौर परातुरक्ति भो निष्क्राम भज्ित दही 
को कह सकते हैं। भक्ति का यह स्वरझूव गीतारे, भागवत आदि तक हो सीमित नहीं है, 
भागे भी बढ़ा चला झ्राता है और इसमे प्रभावित होकर रसखान घोषणा कर उठते हैं कि “शुद्ध 
और झखड प्रेम वह है जिसके लिए यौवन, गुण , रूप झीर घन की प्रपेन्ञा नही है, जो स्वहित 
या स्वार्थ से रहित है और जिसमें कामना का लैश तक नहीं है” ॥7* 

प्रेम की अखडता निष्काम भक्ति में हो रह सक्रदी है। अतः गीता में भगवाद ने 
स्थान-स्थाय पर 'निष्कामत्वा का उपदेश दिया हूँ । वे अजुन मे कहते हैं 'हे कौन्तेप | तु जो 
करे, जो स्ाए, जो हवन में होप करे, जो दान में दे, जो; तप करे घह सब मुझे ग्रर्पण करके 
कर । इससे तू शुभाशुम फल देने दाले कर्मबधन से छूट जाएगा और फलेत्यागरूपी समत्व को 
दाकर, जन्म-मरणा से मुक्त होकर मुझे पाएगा ।”* इसी उपदेश को मानो प्रद्ीकार करके 
वयीर भक्तोचित सहज दैन्य के साथ अ्रपने समर्पण से अनासक्ति का भाव भर कर कहने है-- 
* मेरा क्या है ? मेरा तो कुछ नही । जो कुछ है सब तेरा ही है। तैश तुमे साँपने मे मेरा 
बया लगता है ?+ 

मंक्ति ग्रमृतस्वल्पा* कही जाती है । इसमे लोकोत्तर माधुयें होता है। “जिस प्रकार 
मूक गुड के स्वाद को व्यक्त नही कर सकता उत्ती प्रकार मगवत्म मे वाणी द्वारा प्रगट नहीं किया 
जा सकता" |” इस रस को जो चज्ता है वही जानता है ! 


«- सू० सा०, पृ०३ 
« मा० भ० सूं०, ३० 
* गौता ६, ९७, रे८ तथा गीता ११. १६ 
« भाग० १. २. ६ 
बिनु जोबन गुन रूप धन, बिनु स्वारथ हित ज्ञाति | 
सुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखाति। 
गीत्ता ६, ९७, २८ तथा १२, १६ तथा देखिए, ना० भ० सु०, ६४ । 
मैरा मुझ मे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा । 
तेरा चुझ को सोंपता, का थागे है मेरा। (क० ग्रैं० पृ० १६) 
तुंक की०, नाए भ० सु ०, ६४५ 
ये देखिये, ना० भ० सू ०, ३ 
६ कहै कबीर गुूगे गरट खाया 
भणए सू०, प्र क् प्र 





दू बी. कद न हुए हुए २० 


चूके तो का कटिये | (क० ग्र ७ पृ० १३६ तु० की०; ना०) 
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भक्ति-विभोर भक्त को मगवान्‌ के सिवा और कुछ नहीं दीखता । वह जि देखता है 
उधर उसे भगवात्‌ का ही दर्शन हीता हैं । “नेत्र, वाणी, मन, शरीर का कोना कोना प्रियतम 
का आवास बन जाता है (”* पद्दी तो भगवदासत्ति की वह अवस्या होतो है जिसमें पर-छावि कक 
लिए कोई अवकाश नहीं रहता । उसी की मात्नों अनुभूति करके रहीम कहते हर तल, में हो 
प्रियत्तम की माधुरी बसी हुई है, दूसरे का सौन्दयं कहाँ समाएगा ? वह अपने आप ही लौद 
जाएगा, जैसे सराय को भरी देखकर पशथ्चिक स्वतः ही लौट जाता है । * सूरदास की गोषियों 
के हृदय में भी नंद-नंदन के सिद्या और किसी के लिए स्थाव नहीं है । भला, उनके होते हुए 


किसी और को कैसे बुलाया जा सकता हैं।* इसी अवस्था में प्रे मो, श्रेम और प्रिय में कोई 
अन्तर नहीं दीख पड़ता ।४ 


भगवान्‌ भक्ति द्वारा हो मिलते हैं, परन्तु भक्ति हर किसी को मिलती भी तो नहीं । वह्‌ 
केवल उसी को सिलती है जिस पर भगवान्‌ का अनुग्रह होता है ।" सच तो यह है कि ' भगवान्‌ 
को केवल प्रेम (भक्ति) प्यारा है ।”* प्रश के कारण ही भक्त भगवान में और भगवान्‌ भक्त 
में निवास करते हैं! भरत भक्ति की इसी स्थिति में हैं | भरत के श्रेम में राम को इतना मुस्ध 
कर लिया है कि जगत्‌ राम को जपता है और राम भरत को जपते हैं ।* प्र म का बह शाकर्परा, 
भक्ति का यह जादू भगवाद्‌ ने गीता में स्वयं स्वीकार किया है । वे कहते हैं--यश्यपि में सब 
प्राणियों में समभाव से रहता हूँ, छुफके किसी ऐे राम-ढं प नहीं है, किस्तु जो मुझे भक्ति-धूर्वक 
१, नंद० 9०, पृ० १२६ : तु० की ०, ना० ० घू०, ५५ 
२, प्रीतम छवि नेनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। 
भरी सराय रहीम लखिं, श्राप पृथिक फिर जाय । 
३. देखिए सूरदास : रहीम 
“नाहिन रहो हिप महिं ठौर | 
नंदनंदन अछत केसे आनिये उर और |। 
४, देखिये--रहीम ; 
प्रेम हरी को रूप है, त्यों हरि प्रेम सरूण। 
एक हि हा हं मैं लसें, ज्यों सुरण अरू धूप ॥ 
५. उुम्दरिहि कृपा तुम्हाह रघुनन्दन | 
जानहि भगत-भगत उर चन्दन! 


(रा० चु० मा०, पृ० ४६४) 
(तु० की ०, “मगवत्कूपालेशाद्या” वा० भ० सु०, ३८) 


६: रा० च० मा०, ६० ४७२ : “राम केवल प्रेम पियारा” 
तु० की «, महाभारत, १२-३४२-५४,५४५ 
७. रा० च० मा०, १० ५४४: “भरत सरिस को राम सनेही । 


ऊपु जप राम राम जप जेही 7! 
चु० की० गीता ६.२६ 'मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ | 
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भजते हैं वे मुझे सौर मैं उनमे रहता हूँ ।”' तुलसीदास ने भगवाव्‌ की इस प्रवृत्ति व 
बृहस्पति के मु्त से इर्द्र के प्रति इन दाब्दों मे व्यक्त करवाया है---यथ्यपि रात संमदर्शी |; 
उन्हे किसी के प्रति राग-द्वीप नहीं है, वे किसी के पाप-पुरुय या ग्रुण-दोप को ग्रह नह 
करते है, उन्होंने सारे समार के लिए कर्म प्रधान कर राजा है, जो जेसा करता हैं वसा के 
दाता है, ये भक्त-अभ्रवत के हृदय के अनुसार सम-व्रिषम विहार करते हैँ । * उस 
धपने दास से अधिक प्रीति होती है ।” २ 

भक्त पापों का नष्ट कर देती है। भगवाव की शरण में झा जाने पर पापी भ॑ 
पुएयात्मा हो जादे है। श्रपावत को पावन करना, प्रशरण को शरण देना तथा ग्ररक्तित की रद 
करना भगवाद का स्वभाव है । इसी भाव को व्यक्त करते हुए रामचरितमानस में मरत सा 
से कहते है--'है झाथ ! श्रापको रीति, सुन्दर स्वभाव भ्रौर बडाई जगत्‌ में विख्यात हैं। इन 
चेद-शास्त्रो में बड़ी भशंसा है | क्रर, कुटिल, दुष्ट, कुमति, कलेकी, नीच, वि:शील, निरीश औ 
निश्ंक को भी सामने शरण मे झाया हुमा सुन कर, एक बार प्रणाम करते ही, झाप तुरन 
प्रपना लेते हैं। उनके दोषों को हृदय में नलाकर आप साधु-मइली में उनके गुशीो की हूं 


प्रशंसा करते हैं ।" * गीता में भगवात्‌ मे भक्ति की महिमा और अपने स्वभाव का ऐसा ही 
वर्णन किया है । 


भवित रस का स्वाद ले लेने पर धर्म, गर्थ, काम, मोक्ष सब्र तुछ्द एवं हैय दीख प3ते 
है । भक्‍त तो शरीर को उपयोगिता तक भक्त के संबंध से ही मानसा हैं । यदि इस शरीर का 
उपयोग भगवात्‌ की भक्ति के लिए नहीं हुआ तौ यह व्यर्थ है। भरत तुलसीदास कहते हैं-- 
अअजिल्हीने अपने कामो से भगदानु की कथा नहीं सुती, उनके कान सांप के बिल के समान हैं । 
जिन्‍्होने अपनी आँखों से सतो के दर्शन नहीं किये, उनकी श्रांखें मोरपंख पर बनी हुई श्रांखो के 
समान हैं | वे शिर, जो हरि-गुरु के पद-मुल में नहीं भुकते, कडवी तुबी के समान हैं । जिन्होंने 
अपने हृदय मे ईश्वर-भकति को घारण नही किया, वे प्राणी जोवित दशा में भी मृतक के 
समान हैं। जो जीभ राम के गुणों का ग्राम नहीं करती, वह मेढक की जीम के समान है । बह 
हृदय वज्च से भी अधिक कठोर है,जो ह॒रि-धरित्र को सुनकर गदगई नहीं होता ।””मभव्ित के बिता 
शरीर की व्यर्थता का ऐसा ही वर्णन 'भागवत* में मिलता है। संभवत; सवतों में यह भाव 
परम्परा बन कर चल्य आया हैं। दाडू भी भक्ति के बिना जीवन को व्यर्थ समझते हुए कहते 


हैं-- “यदि जीवन भवित से सरसित नहीं है दो करोड़ वर्षों तक जीवित रहते झ्रथवा प्रम॑र 
होने से भी कषा लाम ?”/५ 


- गीता ६. २६ 
« रा० च० मा०, गू” पड 
« देखिये, रा० च० मा०, पु० ६६१ 


दे 

४० रा० चे० भा०, प० ६११७ . तु० की०, गोता १८.६६ तथा 8,३० 
४, रा० च० भाठ5, (० ११५४ 
प्‌ 
६ ॥ 


कि 


» दैधिये---भाग> २.३.२०-२४ 
दा० बॉा० १, पृ० ६६, ए० १२-१३ 
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संस्कृत साहित्य के भक्ति-प्रंथों में भक्ति के प्रनेक साधनों का वर्णन मिलता है, जिनमें 
सत्संग को प्रमुख मावा ग्या है | सत्संग को महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान्‌ कृष्ण 
उद्धव ते कहते हैं--“जगप्‌ में जितनी आस्तक्षित्याँ हैं, उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारए 
है कि सत्संग मेरी प्रसन्नता का, मुझे वश में कर लेने का, जेसा सफन्न साधन 
भक्ति के साधन है वैसा साधन न योग है, न सांखुय, न धर्मपालन श्र न स्वाध्याय । तपस्या, 
त्याग, इष्टापूति और दक्षिणा से भी में वंसा प्रसन्न नहीं होता । कहो 
तक कहूँ-ब्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और गम-वियम भी सत्संग के समान मुझे वश करने में समर्य 
नहीं हैं ।” सत्संग प्रमोष* होता है । उप्तके अमित प्रभाव को सत्र॒ भक्त एक मत से मानते चले 
प्राए हैं। तुलसीदास कहते हैं--“प्राणी भक्ति को,जो स्वतंत्र प्रोर सफल सुझ्धों का प्राकर है,सत्संग 
बिना नहों पाते ।” २ इसका कारण बतलते हुए वे कहते हैं--- 'सत्संग बिना भगवदवारता नहीं 
होती, भगवद्वार्ता के बिना मोह नहीं मिट्ता और मोह का नाश हुए बिता भगवान्‌ के चरणों में 
हढ़ प्रेम नहीं होता । विना प्रेम के योग, जप, ज्ञान, वेराग्य प्रादि साववों से भी भगवान्‌ की 
प्राप्ति नहीं होती ।"'* “यदि स्व॒गें और मोक्ष के सुखों को एक साथ एक पलड़े में और पल भर 
के सत्संग के सुख को दूसरे पलड़े में रखकर तोला जाय तो वे वरावर नहों हो सकते ।””५ परन्तु 
क्षण भर का सत्संग भी दुलंभ है ।* “सत्संग को प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है भ्लौर उससे प्रयास 
बिता ही भव-वंघत 'श्रावागमन) नष्ठ हो जाता है। * सच तो यह है कि “सक्त्संग के समान 
दूसरा कोई लाभ नहीं है, परन्तु वह भगवान्‌ को कृपा से ही होता है ।”” * 
संत स्वयं प्रनन्‍्य भक्त होता है, इमीलिए संत-समागम से भक्ति का प्रादुर्भाव होता 
है ।* भक्ति-साहित्य में संत और भगवात्‌ में अंतर नहीं माता गया । विनयपत्रिका१" में 'संत्त 
देखिये, ता० भ० सु०, ३६ 
रा० च० साए , पृ० ११२० 
रा० च० भा०, पृ० १०३५ 
रा० च० भा०, ६८ ७५७ : तु० की०, भाग ० १.१५.१३ 
रा० च० मा ०, पु० १११२; तु० की०, न] सू० ३६ 
« रा० चु० मा०, पृ० १००६ * 
« ० च० मा०, प० १११५ तथा: 
रा स्तु० १३६, पद १०, मंत्र ३ 
है *र० बदा०. पृ० हक * 2 २४० ध 
हे हा बा हट सम कक जम जी 5 मी 38, २.३७ ३६ तथा 
भगति जो  अलुपम सुंख मूल, ह 
१०, बि० प०, पद ५७, श्रंतिम॒ का 93202 2330, 
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तु० की ०, ना भ० सू०, ४० 
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भगवत अंतर निरंतर नहीं किमपरि' से श्रौर सूरसागर" पे 'हरि हरिभस्‍त एक नहिं दोई! ते 
भगवान्‌ और सत (भक्त) की एकता श्रकट की गई है । “साधू प्रतषि देव है” से हम कबीर के 
हृदय मे साधुप्रो (संतों) के प्रति उसी भावना का दर्शन करते हैं। सँत्त-समागम और भगवद 
समागम दोनो अ्रस्योस्या्रय हैं । पहले से दुसरे को और दूसरे से पहले की प्राप्ति होती है। 
' साधु-संत्रों की देवा से हरि प्रसस्त होते हैं ।"* अगवाद भकत्रों के वच्ष में हैं। भगवाद को 
पाने के लिए भक्तों ( संतो ) से प्रेम बहाना चाहिए ।* कबीर 'साधुन्पंगति को हो बैंकु 5 
कृ 5 

कक गुह को भवित का एक साधन माना यथा है । मो तो गुरु संतो की श्री में होने से, 
भवित का सत्मग से ग्रनग साधन नही दनता, परन्तु शिष्य के साथ गुरु का संबंध सामान्य सतत 
को झ्रपेक्षा प्रयादतर होता है, भ्रत भवित-प्रन्यों से गुरु का निरूपण भक्त के प्रृथकक साध कें 
रूप में किया गया है। हिन्दो-साहित्य में गुह की महिमा को उत्ती प्रकार अश्लुण्णा रा गया है 
जिस प्रकार बह संस्कृत साहित्य से मिलती है। भक्त का धर्म सौसते के लिए साधक को गुर 
की बड़ी श्रावश्यकता होमी है । दूसरों बात यह है कि शुरु श्रपने अनुभव के रहस्थ का उदघाटन 
करके शिभ्य के साधन-पथ को परिशुद्ध बता देता है। भगवाबु को प्रसस्त करने वाने भाव और 
आचरण की क्रियात्मफ शिक्षा शिष्य को गुरु से ही मिलती है ।* 

“सरुगुर के मिलने से संशय और भ्रम-समूह मिट जाता है [?* भनुष्य-ह टोर इस सेसार- 
सागर में एक पोत है, भगवान्‌ का श्रनुप्रह झनुकूल पवन है और सदगुरु उसका केवट है ॥* श्र 
की गावश्यकता और कृपा का वर्शन उपनिषदो?* ने भी किया है। शकर श्वेताश्वतर उपनिपद 
के भाष्य में गुर-महिमा का वर्खत करते हुए. कहते हैं---''जैते तपे हुए मस्तक वाले पुरुष के 
लिए जलाशय के सिवा और कोई उपाय नही है तथा भोजन के सिवा क्षुधातुर प्रुदंष की शान्ति 
का और कोई साधन नहीं है, उसी प्रकार गुरु-कृपा के बिना ब्रह्म-विद्या का प्राप्त होना अत्यन्त 
कठिन है ।”११ गीता" * मेगुरु-पूजा को शारीरिक तप में पर्रिगणित किया गया है । तुलसीदास 

१, सू ० सा०, ५० देर, पद १६ 

४२, कण ग्र७, पृ० ४४, पें० ५ तथा प० २७३,२० 

३. देखिये, दा० बा०, 7, पृ० ६४, पं० २२ 

४. व्यापजी : ज० मा० सा०, पएृ० २११ 

४. देखिये, सू० सा०, पृ० २४, पद १२७ 

६. क० ग्र०, पृ० २६३.६८ : तु० की० : ग्र० रा० झअ० का०, ३.३६ 
७. देखिये, भाग० ११.३.२१-२२ 
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ने अपनी रचनाप्रों में गुछ को कुछ कम सम्मान नहीं दिया । उन्होंने गुरु को न केवल हरि-मक्ति 
का साधन कहा है वरन्‌ गुरु की पूजा को हरि-भक्ति का ही एक प्रकार बतलाया गुरुतूजा 
को हरि-पूजा कह कर तुलसीदास ने कोई नया मार्ग तैयार नहीं किया [ ग्रध्यात्म रामायण न्क्े 
रचयिता की भी गुरु-पूजा के संबंध में यही भावता रही है । ग्रुर-महिमा का बणशत करते हुए 
तुलसीदास कहते हैं--जो गुरु के चरणों को छूलि को सिर पर घारख करते हैं. गुरु के प्रति 
द्वावान्‌ है, वे मातों सकल वैभव को आत्मसातु कर लेते हैं |? मलूकदास मुह के प्रति श्रद्धा 
इस शब्दों में व्यक्त करते हें--“केवल गुरु के शब्दों में विश्वास ही संसार-सागर से पार ले जा 
सकता है ।””* नानक का कहना है कि “म्ुरुसेचा से सब सन्तापों का नाश हो जाता है ।'-४ 


भारतीय संस्कृति के इतिहास से विदित होता है कि वेदिक काल से ही गृह को प्रतुपम 
श्रद्धा और विश्वास का केन्द्र माना गया है। गुरु को जितवी मान्यता वेष्णव सम्प्रदायों में दो 
गई है अवेष्णव संप्रदायों में भी संभवत: उससे कुछ कम नहों दी गई। योग-सम्प्रदायों में तो 
गुरु को और भी प्रधिक महत्व दिया गया दीख पड़ता है, क्योंकि क्रियापरक होने से योग-मार्म 
की सफलता गुरु के मार्ग-दर्शव से सम्बन्धित रहती है। शिव्रसंहिता* में गुह को पिता, माता 
और साक्षात्‌ देव माना गया है तया मन, वाणी और कर्म से गुरू की सेवा करने का उपदेक्ष 
दिया गया है । कदीर२-पंथ में गुरु को योगपरंपरा” के अनुकूल ही महत्व दिया गया है । सम्भवत 

कबीर ने मुरु-पहत्व को नाथ-पंय से पेतृक सम्पत्ति के रूप में हो प्रहण्ा किया है । 


०यस्य देवे परामक्तियेथा देवे तथा गुरो' 


इस वाक्य से श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ (६.२३ ) ने ध्राचोन काल में हो गुर को देव-समता 
प्रदात कर दी थी । धीरे-धीरे भेद हट गया और गुरु और देव में अभेद हो गया |* अभेद की 
यही भावना हमें हिन्दी के भक्त कवियों के हृदय में मिलती है । गुरु गीविन्द तो एक है” कह कर 
कवीर* ने दोनों में अभेद ही स्वीकार किया है। वल्लमभ सम्प्रदाय! *में भी अभेद हो माना गया है। 
२. देखिये, रा० च० मा०, १० ६६८, दो० ४२ 
२. देखिये, झ्र० रा, १०,२४ 
३. रा० च० मा०, पु० २३५४ 
४. म० वा०, पु० १८, प॑० ७ 
५. प्रा० स०, पृ० २२५, पं० ६ 
दर 
ह४। 
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- क० ग्रुं०, प० ३.२६ 
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भगवत्त प्रतर निरतर नहीं किसपि' से और सूरसागर" मे हरि हरिमात एक नहिं दोई' से 
भगवान्‌ और सत (मक्त्रे की एकता प्रकट को गईं है । “साथू प्रति देव? है'” से हम कबीर के 
हृदय में साधुओं (सतो) के प्रति उसी भाववा को दर्शन करते है। संत-समागम और भगवदे 
समागम दोनों प्रस्योन्याश्रय हैं । पहले से दुसरे को और दूपरे से पहले को प्राप्ति होती है । 
' साधु-संतो की सेवा से हरि प्रसन्‍म होते हैं [४ भगवान्‌ भकतो के वश में है। मगवाद को 
४ के लिए भक्तों ( संतो ) से प्रेम बढ़ाना चाहिए ।* कजीर 'साधु-संगति को हो बैकुठ 
६ 

ड गुरु को भवित का एक साधन माना गया है। यो तो गुरु सत्रों की श्॑ खो में होने से, 
भवित का सत्संग से ग्रलग साधन सही बनता, परत्तु शिष्य के साथ शुह्र का सबंध सामान्य संत 
को ग्रपेक्षा प्रगादतर होता है, प्रत- भवित-प्रन्यो से गुरू का निरूपण भवित के पएथक्‌ साधन के 
जप भें किया गया है। हिन्दी-साहित्य में गुर की महिमा को उसी प्रकार अश्षुण्ण रखा गया है 
जिस प्रार बह संस्कृत साहित्य मे मिलती है। भक्त का धर्म सीखने के लिए साधक को गुई 
की बडी आवश्यकता होती है | दूसरी बात यह है कि शुरु प्रपने अनुभव के रहस्थ का उदघाटन 
करके शिष्य के साधत-पथ को परिशुद्ध बना देता है । भगवाद्‌ को प्रसल्त करने वाचे भाव और 
झाषरण की क्रियात्मक शिक्षा शिष्य को भुरु से ही मिलती है । * 

“प्द्गुरु के मिलने से संशय और अम-समूह्‌ मिट जाता है ।?< मनुष्य-शरोर इस संसार" 
सागर में एक पोते है, भगवान्‌ का प्रनुग्रह अनुकुल पवन है और सद॒गुरु उसका केवट है ।” श्र 
की परावश्यकता झौर वृष का वर्णन उपर्तिपदो १" ने भी किया है। शकर श्वेताश्वतर उपनिषर 
के भाप्य में गुर-महिमा का वर्णन करते हुए बहते हैं--“जैसे तपे हुए मधत्तक वाले प्रुरुष के 
लिए जलाशय के सिवा और कोई उपाप्र नहीं है तथा भोजन के सिवा क्षुधातुर पुरुष की शास्ति 
का ग्लौर कोई साधन नहीं है, उसी प्रकार गुरु-कृपा के बिना ब्रह्म-विद्या का प्राप्त होना अत्यन्त 
कठिन है ।११ गीता? * मे'गुरु-पूजा को शारीरिक तपो में परिगश्पित किया गया है । तुलसीदास 
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दोनो का अमद स्वीकार करते हुए भी कबीर शौर तुलसीदास गुझ की दिद्या मे कुछ ओर प्रगति 
कर गये है। तुलभीदास कहते हैं “विधाता के कांप से भरुंह रक्षा कर सकते हैं, परन्तु गुरु के 
विरोव से रक्ा करने वाला जगत्‌ मे कोई नहों है ।''* तुलसीदास ने ते! गुर को केवल विधाता 
से ही बडा दिजलाया है, किस्तु कबीर गुह को झौर ऊँचा सिद्ध करने की बेष्टा करते हुए कहते 
है "वे मनुष्य, जो गुरु को प्रौर कड़े हैं, भ्र थे हैं । याद रहे कि हरि के रूठने पर गुरु का आश्रय 
रहता है, परन्तु शुरू के रूइने पर कहीं ग्राश्नव नहीं मिल सकता ।* 


भक्ति के अनेक साथनो में से पूर्वोक्त दो ही प्रमुख है । इतके महत्व का अनमान इसी मे 
हो सकता है कि कुछ भक्ति-प्रन्थों में इस्डे (सत्मेग और गुरु-सेवा को) भक्ति के प्रकारों में स्थात 
दिया गया है। भागवत में तो भगवाद ने उद्धव के प्रति भक्ति के अनेक साधनों का विक्षपण इस 
प्रकार क्रिया है--'जो मेरो भक्ति प्राप्प करना चाहता हो वह मेरी अग्नतमयों कग्ा में श्रंदा रत, 
निरतर भैरे गुएा, तीखा और सामों का सकीर्तन करे, मेरी पूजा मे ग्रत्यन्त निष्झा रपे और 
स्तोत्नो वेः द्वारा मेरी स्तुति करे। मेरी भेवा-पुंजी में प्रेम रवे और चामने साप्टांग लेट कर 
प्रणाम करे । मेरे भक्तो को पूजा मेरी पूजा से बढ केर करे श्लौर समस्त श्राणियों में मुझे ही 
देखे | प्रयने एक-एक झग की चेप्ठा केवल मेरे ही लिए करे। वाणी से मेरे ही ग्रणों का गायन 
करे और ग्रपना मन भी मुझे ही अ्रपित कर दे। मेरी प्राप्ति की कामवा के अतिरिक्त सारी 
कामनाएँ छोड दे, मेरे लिए घन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जी कुछ 
यंत्र दान, हवन, जप, ब्रत, और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे | उद्धवजी | जो 
मजुध्य इन धर्मों का पालन करते हैं श्रौर मेरे प्रति प्रात्मतित्रेदन कर देते है, उनके हृदय में मरी 
प्रेमममी भक्ति का उदय होता है ।”3 प्रध्यात्म-रामायण में भक्ति के उक्त साधत राम ने तक्ष्मण 
को सकेव मे इस प्रकार कहे हैं---मैरे भक्त का सम करता, निरंतर मेरी और भक्तों को सेवा 
करना, एकादशी भादि का ब्रत करना, भेरे पर्व-दिनों को मनाना, १ कया के सुनने, पढ़ने 
प्रोर उत्तकी स्याख्या करने में सदा प्रेम करना, मेरो पुजा में ५ रहता, मेरा ताम कीर्तन 
करना-इस प्रकार जो निरन्तर मुझ में लगे रहते हैं उनकी सुक मे अविशेल भक्ति ग्वश्य हो जाती 
है ।”* तुलसीदास ने सम्भवत- इनें दोनों ते भाव लिकर झपने &ंग से राम द्वारा स्देप में इस 
प्रकार कहलाया है--- पहले तो ब्राह्मण के चरणो मे अत्यन्त प्रीति ही और वेदीक्त विधि से 
ग्रपने-प्रष ते धर्म में तत्वरता हो | इसका फल फिर यह हो कि विपयो में बैराभ्य हो जाए। जब 
बैराग्य नत्पन्न हो जाता है, तब मेरे धर्म ( भगवद्वमं ) में अनुराग उत्पर्त हो जाता है, क्षव- 
गादिक नौ प्रकार की भक्ति हृढ़ ही जाती है और पित्त मे मेरी लीलाग्रो पर मतिशय भ्रौति हो 
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( १२१७ ) 


जाती है । जो सनन्‍्तों के चरण-कमलों में अत्यन्त प्रेम करे, सव, कर्म और ववन से भजन 
करने का दृढ़ नियम रखे, मुझे; गुरु, पिता, माता, बन्चु, पृत्ति श्लौर देवता प्रादि सब कुछ जाने 
और हृढ़ता से मेरी सेवा करे, मेरे गुर गाते हुए जिसका शरोर पुलकित हो जाए, वाणी गदुगद 
हो जाए तथा अच्तर कामादि, मद और दम्भ से रहित हो जाए, हे तात ! मैं निरन्तर ऐसे 
मनुष्य के वश में रहता हूँ । जिनकी संत, बचत प्रौर कर्म से मेरी ही गति है, जो निष्काम होकर 
मेरा भजन करते हैं, मैं उत लोगों के हृदय-कमल में सदा विश्वाम करता हूँ ।”* 

भक्ति के साथनों के वर्णन में तुलसीदास ने जो विशेष बात कही है वह है ब्राह्मणों की 
सेवा । निस्तन्देह तुलसीदास ने बहाणों को वहो सम्मान प्रदात किया है जो उद्दें सनातन-धर्म 
ई परम्परा से मिलता चला ग्राया है । गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने भी ब्राह्मणों की पूजा की 
शारीरिक तपस्थाओ्रों" में गएना की है। भागवत में नारद युधिष्ठिर को ब्राह्मणों का गौरव 
दिखलाते हुए कहते हैं:-- ''हे युधिष्ठर ! मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र है, वयोंकि वह 
प्रपनी तपस्या, विद्या श्रोर सन्‍्तोष आदि गुणों से भगवान्‌ के वेदरूप शरीर को ही घारण करता 
है । महाराज । हमारी और झ्ापकी तो बात ही क्‍या, ब्राह्मण तो सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
तक के इष्टदेव हैं । उनके चरणों की घूलि से तीनों लोक पवित्र होते हैं |”? 

नि रत कवियों के अतिरिक्त उन सब भक्तों ने, जो वेदिक धर्म में प्रास्था रखते हैं, 
ब्राह्मणों वा महृत्व स्वीकार किया है। कबीर पश्रादि ने जहाँ अवतारबाद का खण्डन किया है 
वहाँ तीर्यादि श्रोर जाति-पाँदि को भी पाखंड एवं इकोसला मात्र कहा है । कबीर कहते हैं:--- 
“सब एक ज्योति से उत्पन्न हुए हैं, फिर कौन ब्राह्मग ओर कौन शुद्र ?”४ नानक जाति-पाँति 
का खंडन करते हुए “ब्राह्मण ” और की परिभाषा करते हैं कि “ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को 
पहिचाने । ४ 


भागवत में भक्ति को “नवलक्षणा 5 और भअ्रध्यात्म-रामायण में उसे 'नवविद्या'* कहा 
गया है । तुलसीदास ञ्रादि ने भक्ति को 'नवधा'* कहा है। हिन्दी-भक्ति-काव्य में भक्तित के 
साथ “नवथा' शब्द भक्ति के नो प्रकारों की श्रोर संकेत करता है। भागवत 
भक्ति के प्रकार में “नवलक्षणा शब्द का प्रयोग भी इसी श्र्थ में हुआ प्रतीत हीता है, किन्तु 
अध्यात्म रामायण में 'नवविधा” का प्रयोग स्पष्ठतः 'नवसाधना! क्रे अर्थ 
में हुआ है। हम नहीं कह सकते कि 'साधन' दाब्द विधा! (प्रकार) का कहाँ तक पर्यायी है 
१, रृ० च० सा०, प० ६६८-६६ ह 
२. देखिये, गीता १७.१४ 
३. भागवत ७. १४.४२ 
४, कें० मप्र ०, पु० १०६.५७ 
४. प्रा० स०, पृ० २३२, पं० है ह॒ 
६. देखिये, भागवतः ७.५.२३ “भक्तिश्वेत्रवलत्तणा”” ४ 
७. देखिये, श्र० रा०, अर० कां०, १०.२७ : “एवं नवव्रिधा भक्ति” 


१ देखिये, राण च० सा० पृ० दृध्प : ध्न्न्व्‌ ३: 
् ४0 29402, कल घा भगति कहुउ / 
'ताते नवघाभक्ति भल्री [४ 


( ईरेंम ) 


परन्तु अध्यात्म रामायण में दोतों झब्द एक ही पथे में प्रयुक्त हुए हैं। कुछ भी सही, भवित 
यों भें भक्ति के कई साधनों और प्रकारों मे सामान्‍्यत्या प्रमेद ही माना गया है यथा, सत्मग 
भक्ति का साधत भी है और प्रकार भी । 


गदि साधन और प्रकार के विवाद को छोडकर भागदत की 'नवलत्षता' और प्रप्यात्स 
रामायणा की 'नवविधा' भक्ति के रूप को तुलनाप्मक परीक्षा की जाएं तो प्रा साम्प नहीं 
मिलता ! जिस प्रस्तर से भक्ति के प्रकारों को उक्त ग्रन्थों मे प्रस्तुत किया गया है लगभग 
उसो प्रन्तर से उसे हिस्दी-भक्ति-काब्य मे रखा गया है। तुलसीदास प्रध्यात्म रामायण को 
ओर भुके रहे हैं और केशवदास, परमातददास झादि भागवत का हृढता पत्ते पक्त ग्रहण किये 
रहे हैं । 

भागवत" में भक्तित के नी भेद ये माने गये हँ--श्रवणा, कीसंन, स्मरण, प्राइसेवन, 
प्रचन, वन्दन, दास्य, सख्य झौर झात्मनिवेदन ! विज्ञान ग्रीता) मे केशव ने इन्ही नो भेदों का 
वर्णान किया है । यही पर केशव ने भव्ित से कुछ साहित्य की ओर भी प्रयति दिखलाई हैं। 
उन्होने भविति को नवरस-मिश्चित प्रमाणित करने की चेप्टा की है तथा श्रवरा को प्रदभुव ते, 
स्मरण को कहण से, दास्य को जुगुष्सा से, पाद-सेवतन को भयानक से, वंदन को बीर से आर 
ग्र्चत को श्यूगार से, सख्य को हास्य से, कीर्तन को रौद्ध से और ग्ात्म-निवेदन को शान्ति से 
सबधित क्या है । परमानंददास'र भी भक्ति के ये ही नौ प्रकार स्वीकार किये हैं। उन्होंने 
अपने एक पद से उक्त नो भेदों को उदाहरणों द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया हैं--“ववधा भक्ति 
योगादि सबसे ग्रच्छी है । जिस-जिसने इस (भक्ति) मार्ग को पक्रडा है, घह प्रन॑न्य भाव से इस 
पर चलता रहा है। श्रवण से राजधि परीद्धित का उद्धार हो गया। कौर्तत से शुकर्देव्ो 
क्ृतकृत्य हो गये । स्मरण ने प्रल्लाद को निर्भय कर दिया। कमता ने पाद-सैबन से, प्रृथु ने 


अर्चत से, ्रक्रर ने वंदन से, हनुमान ने दास्‍््य से और ग्रजुन ने शझ्रात्म-तमर्पण-द्वारा हरि को 
ग्रपने पास बुला लिया ।'* 


तुलसीदास ने भवित के नौ प्रकारों को इस ब्रकार प्रस्तुत किया है--“पहली भक्ति सतो 
की संगति करना है! भगवरुकऊथा के प्रमगो में प्रीति रखना दूधरी भक्ति है। भिरभिमान होकर 
गुह के चरण कमलो को सेदां करना तीपरी झौर निष्कपट भाव से भगवदगुणों का गान करना 
चौथी भक्ति है | दृढ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप करना पांचवी भक्त है जिसका वर्णन 
वेइ* में भी आया है । छठो भक्ति है दम ( इस्द्रिय-निपह करता ); शील, विरति झौर सदा- 
१. भागवत ७. ५. २३: अवबणा कीर्तन विष्णों- स्मरण पादसेवद | 
अर्चन॑ वन्दन॑ दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदतम । 
०, देखिये, बि०। गी०, एू० ९१६४-१६+ छंद १७२-१७४ 
३. देखिये, झ० पदा० (वरमानददास) पूृ० ६६, पद रें० 


४. संभवत: प्रनेक बार वेद” शब्द से तृलस्नोदासजी का ग्रमिष्रायट्रगीता' था भागझ्ञका के की 
रहा है | 





( १३१ ) 


वस्तु नहीं है, हृदय से होता चाहिए। “पड़ाने वाने के साथ-साथ तोता भी हरि-गाग बोलता 
है, किन्तु वह नाम के वैभव को नहों जानता। झौर यदि वह कभी उड्ध कर बन में पहुंच जाए तो 
नाम का कभी स्मरण भी नहीं करेगा ।'* कबीरकहते हैं कि “राग-नाम जपने वाले फो भी 
काल घसोटे ले जा रहा है ।”? यदि केबल राम में शक्ति होती तो मृत्यु का इतना दुस्साएम 
नहीं होता । इसलिए यह्‌ सिद्ध है कि निगु श-मत में वाम-स्मरण का मूल प्रेम भागा गया है । 
प्रेम मा भाव के बिना उसका कोई मूल्य नही है । तुलसीदास फो यह बात मान्य नहीं है । भागवत २ 
के स्व॒र में वे कहते हैं कि “नाम सब प्रकार से सर्वत्र कल्याण करने वाला है, थाहे उगे कोई 
भाव से ले या कुभाव से, क्रोध में ले श्रथवा प्रालस्य में ।॥४ 


प्रस्तुनाम-स्मरण के रांबंध में सिग्नण श्लौर सगुण यात्रियों का प्रछ भी सिद्धान्त 54। 


॥_म की महिमा का गान दोनों से एफ स्थर से किया है | नाम के संबंध से भवत कवियों के 


त दीख पड़ते हैं । 'राम-सन्ठ' और “फ्ष्ण-भक्त' | सगुण मत को रामाश्वी शासा के कि 
! तिगू रु कवि 'रामतः भक्त है श्र कृप्णाअगों शाखा के कवि 'कृष्णानाम' के भक्त 
४६ गहरी भ्रन्तर-रेखा नहीं खोंची जा सकती | 'रामसाम' के 
+ झ्रादि नामों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार प्रदास प्रायि 
प्रयोग खुल कर क्रिया है। गिरिधर-गोपाल का इप्ट रखते 
। र कृष्ण में कोई श्रन्तर नहीं समझती । 
|... ननन्‍्त नाम हो सकते हैं। विष्णु सहर-ताम एसका प्रमाण 


' ह, वेलोगों को 'रा का तोत ब्रेन “न 


[ (१३० ) 


संभवत सत कवियों के भवित-निरूपणा मे 'कथा-रति' बे. सिवा तुलवीदांस की नवधा 
भक्ति के सब उपकरण मिल सकते हैं ॥ यथपि नारद, ग्रम्बरोप आदि भक्तों को कथाप्रों की 
गौर सकेत करके कब्रीर झादि ने वक्त भ्रमाव की किसी अंश तक यूति की है, पर विद्धान्तटप 
में थे इन कयाओों मे विश्वास नहीं रखते । वे प्रेम-मार्ग के पथ्चिक हैं | उन्होंने वेद 'प्रेस भगतें! 
का पल्‍ला प्रकड रक्‍्खा है। इसो को वे 'नारदी भगति'? कहते हैं श्ौर इसी को भाव 


भगति/ * ब्रादि अन्य नामों से भी प्रुकारते हैं । भक्ति के भेदों करी ओर उन लोगों की रुचि 
कही स्पष्टत: व्यक्त नहीं होती । 


नाम की महिमा सव घ्मो में स्वीकार की गई है। हिन्दू-भक्ति-सम्प्रदायों में तो इस+ी 
भौर भी अधिक मान्यता है । ताम के हाथ मे बडी शक्ति मानी जाती है। ऐसा कौत-सा सेव 
है जो माम से न कट सकता हो? इसमें भवोच्छेदत तक की अमोष 
भक्ति में नाम शक्ति वतलाई जाती है। इसको शक्ति प्रमाणित करने के लिए भक्ति-साटिण 
की महिमा. से अजामिल! जैसे कितने ही उद्दाहरणा दिये जा सकते हैं । 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी ताम का गौरव बहुत प्रादीन दीख पड़ता है। मैं सममता है 
सनातन धर्म के प्रभातकाल में है| प्रणव ने नाम के नाम पर अपना मडा फहरा दिया था 7 
समय-समय पर जैसी-जैसी वायु की प्रेरणा हुई उसका रुख भी (विधा, कृष्ण, राम आदि सामों 
के रूप में) बदलता रहा | नाम का विकास-काल संभवतः विपा-सहस्ननाम” के रवनाकाल के 
ग्रास-पास श्राता है भौर उत्तरकालीत वेष्णव-साहित्य में इसका महत्त्व बहता ही चला जाता 
है । हिन्दी के भवित साहित्य पर 'न्राम्-सम्बंधी प्रभाव हालने में संस्कृत-माहित्य के स्ाव-श्ाध 
परम्परा का भी हाथ रहा है ! 
हिंद्दी के निग्न|ण कवियों में नाम को सगुरा कवियों से कमर गौरव नहीं मिला है, 
परन्तु दृष्टिकोश भिन्न रहे हैं । चादे जिस पतित्र समझे जाने वाले शब्द को तोते की तरह श्ट 
डालने को वि एण कवि नाम सुमिसरत' नहीं साहते । वे ऐसे मामत्मरण को हृदय से इस 
करते प्रतीत होते हैं। उतके मवानुस्तार वास्तविक शक्ति भाव में है, वाम में नहीं ! नाम तो 
भाव का बाह्य संवेत-मात्र है। उत्त पंडितों के सम्बन्ध में जो नाम मे हो शक्ति बतलाते हैं, 
कबीर कहते हैं--पडित सिथ्या बकते हैँ । यदि राम॑ कहने मात्र से जगत्‌ को मुक्ति मिल झाए 
को खोड कहने से सुख भी मीठा ही जावा चाहिए । यदि ब्रावकते के कहने से पैँतव जल जाए 
प्थवा जल कहने से तृष्णा शान्त हो जाएं और भोजन कहने से भुख का निवारण हो जाए तो 
मुक्ति भी सब किसी को मिल जाए।””* इससे स्पष्ट है कि नाम-स्मरण श्ोठों हें करने की 
१. देखिये, क० ग्रं०, भगति नारदीमग्य सरीरा,! ए० १८३२- २७८ 


२. देखिये, क० ग्रं०, [० २४४ “भाव भगति विश्वास बिये, कटे न संत्ते सूल* | 
३. पडित दाद बदते मूला । 


राम कहा दुनिया गति पावे, पांड कह्या सूख मीठा । 
एगक्‍क कह्ए एवं के शक, जला कहि विया बुकाई 
भीजन कंह्या सूत्र जे भाजे, तौ सब कोई तिरि जाई। 


क० अभ्र०, पू० १०१, ४० 


( १३१ ) 


वस्तु नहीं है, हृदय मे होता चाहिए । “पढ़ाने वाले के साथ-साथ तोता भो हरि-ताम बोलता 
है, किन्तु वह नाम के वैभव को नहीं जानता । और यदि वह कभी उड़ कर बन में पहुँच जाए तो 
नाम का कभी स्मरण भी नहीं करेगा ('* कबीरकहते हैं कि “राम-वाम जपने वाले को भी 
काल घसोटे ले जा रहा है ।”* यदि केवल राम में शक्ति होती तो मृत्यु का इतना दुस्साहस 
नहीं होता । इसलिए यह पिद्ध है कि तिगु ण-मत में वाम-स्मरण का मूल प्रेम माना गया है । 
प्रेम या भाव के बिचा उसका कोई मूल्य नहीं है । ठुलसीदास को यह बात मान्य चहीं है | सागवत * 


के स्व॒र में वे कहते हैं कि “चाम सब प्रकार से सर्वत्र कल्याण करने वाला है, चाहे उसे कोई 
भाव से ले या कुमाव से, क्रोध में ले अथवा प्रालस्थ में ।* 


प्रस्तुनाम-स्मरण के संबंध में निग्र॑ण प्र सग्रुण कवियों का कुछ भी सिद्धान्त हो, 
नाम की महिमा का गान दोनों ने एक स्वर से किया है | नाम के संबंध से भक्त कवियों के दो 
पत्त दीख पढ़ते हैं | 'राम-मक्त' और “कष्ण-भक्त । सगुण मत की रामाश्नयी शाखा के कवि 
तथा तिगुणु कवि 'रामनाम' के भक्त हैं और कृष्णाश्ववी शाखा के कवि कृष्शनाम' के भक्त 
हैं, किन्तु इन दोनों के बीच में कोई गहरी अन्तर-रेखा नहीं खींची जा सकती | 'रामनाम' के 
भव्तों ते स्वतस्जता से हरि, वासुदेव आदि नामों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार यूरदास आदि 
कृष्णुताम के भक्‍तों ने रामनास का प्रयोग खुल कर किया है। गिरिघर-गोपाल का इृष्ट रखने 
बाली मीरा स्मरण के समय राम और कृष्ण में कोई अन्तर नहीं समझती | 

उस प्रसीम परमास्मा के भ्रनस्त नास हो सकते हैं । विणएु सहस्त-नाम इसका प्रमारणा 
है, किन्तु बावीर राम" के पक्ष में हैँ। वे लोगों को 'रा' का ठीप और “मो का कबच वलाने६ 


का उपदेश देकर परधार्थ की रक्षा का साघन बतलाते हैं | कबीर के पीछे तुलसी साहिब और 
शिवदयाल को छोड़कर, लगभग सभी निर्गुरिणियों ने प्रस्थात के लिए रामनाम को ही 
स्वीकार किया है” । 


१. नर के साथि सूचा हरि बोले, हरे परताप न जाने । 
जो कबहूँ उड़ि जाइ जंगल में बहुरि न सुरतै आनें॥ 
क० ग्रं, ६० १०१,४० 
२, रा्माह राम जपंतर्डा, काल घसीख्या जाइ। - 
क० ग्र ०, ए० ३७.१८ 
३. भाग० १२,२२,४६ तया ६.२.१४ ह 
४. भाय कुभाय अनख आालस हैं । 
नाम जपत मंगल दिपसि दसहूँ ॥॥ 
५. “ररा मर्मा दाई आखिर तारा। 
कहै कबीर तिहूँ लोक पियारा ॥। 
६. “ररा करि टोप भर्मा करि बखतर' 


हि क०, ग्र०, प० २०६.३५० 
७. देखिए, पी० डो० बड़थ्वाल, नि० स्कू० आफ हिं० पो०, पृ० १२४ 


 रा० च० मा०, पृ० ३५, 


देश्षिये, क० ग्रं०, पृ० १८३ : 


( १३१५१ ) 


सम्झत-भव्ति-साहित्य मे नाम को शक्ति का श्राकर माता गया है। भागवत में बताया 
गया है कि 'सबजाल में भटकता हुप्रा जीव भगवान्‌ के पावत नाम के स्मररा ते तुरन्त हीं 
मु्त हो जाता है?” विष्णुपुराण में "शौक्ृष्ण-स्मरण को तपस्थात्मक और कर्मात्मक 
सब श्रायदिचलों में सर्वश्रोष्ठ* ” कहा गया है | ग्रध्यात्म रामायण का कहना है कि “हरिनाम 
का स्मरण करके प्ज्ञजन भी हरि में लीन हो जाते हैं ?।"” जिसकी वाणी एक चरा 
भी 'राम राम” ऐसा सुमधुर गान करतों है वह ब्रह्मधाती अथवा मद्यपी भी क्यों त हो, समस्त 
पापों से छूट जाता है* ।” “भगवाव्‌ के नाम के सुनने या जपते से चाएडाल भी पुएयात्मा 
ब्राह्मणों के सामान पूज्य हो जाते हैं। ।” रामताम के प्रभाव से ही वाल्मीकि ने ब्रह्म पि-पद 
प्राप्त कर लिया* और भ्रजामिल जैसे झनेक पापी रामनाम लेकर पार हों गये 
इसी प्रकार ग्रन्य भवित-ग्रंयो में भी 'ताम-महिमा का निरूपणा मिलता हैं। सबके 
भ्राघार पर नाम की महिमा को हम निम्न विन्दुओ में रख सकते हैं--(१) ताम कर्मी का नाश 
करता है, (२) परापियों को पावन करता है, (र) भरसागर से तारता हैं, (४) पब पुण्यो की 
सम्मिलित शक्ति से इसकी झर्त बड़ी है, भौर (३५) यह प्रशरण का शरण हैं । 
हिन्दी-भक्ति-काव्य इन्ही बरिंदुओ को लेकर चला है । कबीर राम॑-नाम की महिमा का 
वर्णन करते हुए कहते है कि “यदि दाम थोड़ा भी सुख पर झआ जाए तो कोटिकर्मों का जाल एके 
क्षण-भर मे नष्ट हो जाता है। 'राम' के बिना कही विशाम नहीं मिलता, चाहे कोई अनेक 
युग] तक पृण्य क्यो ने करता रहे ।”< अनच्यत्र कबीर* “नाम को भंवसागर से तरने के लिए 
'पोतः कहते है ।” रेदास को विश्वास है कि ''नाम के सहारे अनेक प्रधम जीबो का उद्धार हीं 
चुका है पर कितने ही पतित नाम के संप्तर्ग से पावन हो गये हैं ।'१९ नाम के मूल्य का अ करे 
१. भा० १. १. १४ 
२ वि० पु० ६,६.३७ 
३, प्र० रा०, अर० कां>, ७ १६ 
४, अ० रा०, कि० काँ०, ह१ै.८४ 
४, भा० ३२,३-२४७ 
६, देखिये, ग्र० रा०, अयो० का० ६,६४ 
७, देखिये, क० अं०, पूृ० १६६, प॑ १७.१५ 
८. क० प्र, पृ०ण० ५ : 
कोटि क्रम पेले पलक में, जे रंचक झातरे नाउ | 
प्रनेक जुग जे पुन्नि करे, नही रॉम विनर ठाठ |॥। 
&. क० ग्रें०, पु० रे४१ पं० ९७ : 
समिरजनहार नाउँ घू तेरा, भी सागर तिरवे कु भेरा । 
१०. रे० बा०, पूृ० २१, पे? १४-१४ 
ग्रनैक अचम जिद नाम गुन कररे, 
पतित पावन भये परसि सार ॥॥ 





( १३३ ) 


' करते हुए नानक कहते हैं--“जो नाम को सदेव हृदय में रखते हैं उनका श्रम अवश्य सफल 
ज न्‍ब 5०4 १ चृ 
होगा तया उनके मुख उज्ज्वल होकर चमकेंगे । दे े क 
ह सूरदास भगवान्‌ के पावन) वाम में अझरण को शरण दे की एवं भ्रवम का उद्धार 
करने की शक्ति बतलाते हैं ।? उन्हें ऐसे किसी प्राणी का ज्ञान नहीं जिसने एक बार भी नाम 
5 3. बडी शरः मानते 3 ५ 
लिया हो किन्तु उसका उद्धार न हुआ हो ।* झतएव वे रामनाम को बड़ी शरण्ण मानते हैं । 


गदाघर भट्ट “नाम के प्रताप को प्रबल पावक्र कहते हैं जितमें महामहापापों तक के दाह 
की भ्रमोध शक्ति है ।5 


भागवत ने तार स्वर से घोषणा कर रखी है कि जब कलियुग में ध्यान, मखादि का 
नाम भी ने होगा तव भगवन्ताम ही उनका काम सफलता से करता रहेगा ।” इसी को ब्यान 
में रख कर तुलसीदास कहते हैं--“जो गति कृतयुग में पूजा से, ज्रेता में मख से श्लौर द्वापर में 
योग से मिलती हैं, वही कलियुग में नाम हारा मिल जाती है ।”* 'थही बात केशव कहते हैं 
कि “जब सब वेद पुराण नष्ट हो जाएंगे ( वेदाचार को लोग भूल जाएंगे ), जप, तप, तीर्थादि 
भी मिट जाएंगे ( इनमें भी लोगों की श्रद्धा न रहेगी ), गो-ब्राह्मण की कोई चिन्ता न करेगा, 
१, नानक : जपजी,, भ्रन्तिम दोहा, निशु शा स्कूल प्राफ हिन्दी 
पोएट्री, ए० १२३ पर उद्ध,त 
२. देखिये, सूरसागर : पृ० १५, पद ७२ 
“पदितन में वि्यात पतित हों पावन नाम तुम्हारों ।” 
३, देखिये, सूरसागर : पृ० १५, पद ६६ 
तुम कृपालु करुणानिधि केशव अधम उचारन नाउ । 
२८ ३३ 4 
अ्रशरण शरण नाम तुमरो हों कामी कुटिल सुभाउ । 
४. देखिये, सूरसागर, पृ०६, पद २७ : 
द्विज पतित मतिहीन गनिका गुन लौलीन करत अचघखीन पूतना प्रह्मारे 
सक्ृत निज हरिनाम जित लियो अवशि कर दूरि करि को को न तारे ॥! 
५. देखिये, सूरसागर, पृ० २३, पद १२० - 'बड़ी है रामनाम की ओट' 
६. देखिये, श्रजमाधुरीसार, पु० १३३ : 
हेम हरन हछिज द्रोह मात मद, अरु पर गुरु दारागम । 
नाम प्रताप प्रबल पावक के, होत जु तात सलभ सम ॥॥ 
७. देखिये, भाग० १२.३.५२ : 
इते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मलते: । 


द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीतंनातु 


|| 
5. रा० च० मा०, पृ० १०७७ क 


कृत युग त्रेता द्वापर, पूजा मख अर जोग। 
जो गति होइ सो कलि विद, नाम ते पावह लोग ॥। 


([ ११४ ) 


उस समय कलियुग से केश्ल नाम उद्धार करता रहेगा।" गदाघर भरह्ठ आल को 
ऐसा मंत्र कहते है जिसके बिना कलिकाल रुपी कराल-व्याल की विप-ज्वाला से मुक्ति नहीं हो 
सकतो ।* इतना हो सही, राम-याम महामत्र है जिसका जप मसहैग नित्य करते रहते हैं भौर 
जिसका उपदेश काशी में मुंबित का कारण बना रहता है ॥*? नाम की महिमा गातै-गातवे जब 
गोस्वामीजी वे किसी प्रकार भी सत्तोष नही हुमा तो वे यहाँ तक कह गए कि “नाम बहा 
और राम से भी बंडा है । में 


राम के पूछने पर वाल्मीकि ऋषि ने जो उनके निंव्रास योग्य स्थान बताया है वहे भरत 
का हुंदय हैं। ऋद्वपि के भक्तिपूर्ण उत्तर मे भक्त के लक्षण इस प्रकार दिये गये हैं--- 
जिनके आवरण समुद्र के समान हैं ओर आपकी नाता कमाए उनमें सरिताहों के समा 
निरस्तर भरती रहतो हैं, तो भी वे पूर्ण वहीं होते, जिन्‍्होने आपके 
भक्त के गुण दर्शनरूपी जलधर की भ्रभिनापा से श्रपने नेत्रों को चातक बता 
रखा है, जो. प्रतेक नदियों, समुद्रो और भारो सरोवरों का भिरादर 
करके ग्रापके रूप-विन्दु से ही सुखी रहते है, जिनकी जीम रूपी मरालों पश्रापके यश्य- रूपी 
निमंतर मानसरोवर में ते गुणगण-रूपी सुत्रताग्रों को चुनती रहती है, जिनकी नासिक 
ग्रापकै प्रसाद की शुचि एवं सुभग सुवास को नित्यप्रति भ्रादरपुर्वक ग्रहण करती है, जो आपको 
भोग लगा कर भोजन करते है, ग्रापको धढा कर वस्त्र और भपण घारण करते है, जी देवता, 
मुम और ब्राह्मण को देखकर विनय झौर भ्रम से प्रणाम करते है, जो अपने हायों से सदैव 
भगवच्चरुणो की पूजा करते रहते हैं, जिन्हें राम के सिवा और किमी का भरोसा नहीं है, 
जिनके चरण चल कर रामतीर्थों में जाते हैं, जो झापके मंत्रराज ( रामताम ) को नित्य अपते 
हैं, और परिधारसहित प्रापको पूजा करते हैं, जो नाना भ्रकार के तर्पश होमादि करते हैं, 
१. राण्च०, गरध६८र* 
जब सब बेंद पुराण नसेंहै, जप तप तीरथ हु भमिटि जैहै। 
द्विजि सुर माडि कोउ विचार, तंबे जग केवल नाम उधारे ॥। 
तु० की» ता» पुरादा, १,४९१, १६५ 
२. ब० मा० सा०, 9० ११३ ४ 
इहि कलिकाल कराल व्याल विप ज्वाल विपम भोथे हम | 
विनु इंहि मेंत्र गदाउर को क्यों, समिटि है सोह महातस ।) 
३, रा० च० मा०, (० २७ . महामंत्र जोह जपत महेसू । 
कासी गुकति हेतु उपदेस ॥॥ 
तु० की०, भ्र० रा०, यु० कां०, १५४,६२ 
४. देखिये, रा० च० मा०, प्रृ० ३३ : “्षद्टा राम ते तामु बडा 
तु० की ०, "राम त्वतोधिक धाम? 
विनयपत्रिका ( स्तुदि २२८ ) में वियोगो हरि द्वारा उद्ध त । 


( १३१५ ) 


ब्राह्मग्ों को भोजन करा के चहुत सा दान देते हैं, जो आपसे भी अधिक अपने गुर 
को समान कर बड़े सम्मान से उनकी सेवा करते हैं, जो इन सब कर्मों का यहो फल 
मांगते हैं कि राम के चरणों में रति हो, जितके सत में न काम है न क्रोध, न मंद है ने मान, 
ह मोह है न लोभ न स्तेह है न द्रोह, न कपट है न दंभ और न च्ोभ है त साया, जो सबके 
प्रय और हितकारो हैं. जिनको दु:ख-सुल्ष और विन्दा-स्तुति समान हैं, जो विचारपूर्वक सत्य और 
प्रेय वचन कहते हैं श्लौर सोते-जागते आ्रापक्नो शरण में रहते हैं, जिनका श्रापके सिवा दूसरा 
व्राश्षय नहीं है, जो दूमरे की सम्पत्ति को देख कर प्रसन्‍्त होते हैं श्लौर दूसरे की विपत्ति को 
रेख कर भारी दुली होते हैं और जिनको आप प्राणों के समान प्रिय हैं, जिनके आप हो स्वामी 
पत्बा, पिता, माता और गुह हैं, जो सबके श्वगुणों को छोड़ कर गुणों को भ्रहण करते हैँ, जो 
ब्राह्म॒यों और गौश्नों के लिए संकट भी सह लेते हैं, जो तीति में निपुणा हैं और जगत्‌ में जिनकी 
मर्यादा है, जो आपके गुणों और अभ्पने दोपो को समभते है जिन्हें सब प्रकार से प्रापमें विश्वास 
है, जो जाति-पाँति, धर्म, प्रशंसा, प्रियनत और सुखद सदन को भी त्याग कर आप ही में दत्त- 
वित्त रहते हैं, जिनके लिए स्वर्ग, तरक और मोक्ष समान है, जो सर्वत्र दर-चाप घर श्राप ही को 
देखते हैं, जो कभी कुछ भी नहीं चाहते, जितको ग्रापसे सहज स्नेह है, उनके मन-मंदिर में श्राप 
निरन्तर निवास कीजिए ।”१ वे आपके सच्चे भक्त हैं। भवतोचित गुणों की यह सूची तुलसीदास 
। नें अध्यात्म रामायण* के भ्रवुकरण में तैयार की है| वाल्मीक ऋषि ने वहाँ भी ऐसी ही 
स्वी-चौड़ी 'भवित-गुरा-सूचनिका' भगवान्‌ राम के सामने प्रस्तुत की है । 
कवोर एक संद्तिप्त सूची में भक्तों के ऐसे ही गुणों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं: 
“शाम का भक्त उसे समभना चाहिए जिसे आतुरता पीड़ित न करती हो, जो सत्य, संत्तोप और 
धैय॑ से युक्त हो, जो काम, क्रोध, तृष्णादि से मुक्त होकर आ्रानन्दपूर्वक हरि-गुण-गान करता 
हो, जो पर-निन्‍्दा और असत्य से दूर रहता हो, जिसे काल का भय न रहा हो, जो भगवच्ष रणों में 
वित्त रखता हो, जो समहृष्डि और शान्त हो और जिसे द्विविधा न सतातो हो !”?३ गीताएं में 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी भक्त के इन सब गुणों का विस्तारपूर्वक निरूपणा किया है । 
भक्त का एक मात्र परम गुण यह है कि वह भगवान्‌ की सेवा के सिवा सालोक्यादि 
की थी इच्छा नहीं करता ।० अतः भक्ति को ही सर्वस्व समझने वाले तुलसीदास “निर्माण पद 
का भी तिरस्कार कर देते हैं ।””* वे केवल भगवाव्‌ की 'अ्रनपावत्ती'० भक्ति माँगते हैं । 
९. रा० च० मा, ३० ४९५-४६८ 
२. देखिये, झ्र० रा०, अयो० कां०, ५.५४. ६३ 
३, क० भ्ं०, पू० २०६,३६३ 
४« देखिए, गीता, १२.३१.१६ 
५. देखिये, भा० ६.४.६७ तथा अ्र० रा०, उत्तर 
६. पद न चहों निर्वाण', रा० च० सा० 
७. 'भंकित देहु अ्रवपावनी! 


कां०, ७,६६ 


“जिस प्रकार एक हो जब भिन्न-भिन्न वर्णो से मिल कर भिन्न-भिन्न प्रकार का हो जाता 
उसी प्रकार एक ही भक्ति विभिन्‍न गुणाश्रय से भिन्‍न २ रूप की बन जाती हैं। दोन एुर्णों थ 
से किसो एक को प्रधानता से भक्त सत्तव-ग्रुणी, रजोगुणी भ्रथवा तमोगुर्ण 
भक्तों की होता है । पहला मुक्ति चाहदा है, दूसरा सासारिक सुख चाहता है मौर घन 
फोटियां परिवार झ्ादि से अनुराग रखता है, श्रौर तीसरा ईप्यादि दोपों से मुक्त नह 
हो पाता । वह चाहता है कि किसी प्रकार उम्रका वेरी मर जाए ।” भक्त 
वी उक्त कोडियाँ गुणाथित है । भौयो कोटि के भक्त कामता से ऊपर उठ नाते हैं, उन्हें ६ 
चाह नहीं रहती | सुरदास ऐसे भवत को “'सुधी-भकत'” कहते हैँ। ऐसा भक्त मन, वाएं 
ग्रौर कर्म से भगवाब्‌ की सेवा में ही लोन रहता है । सासारिक इच्छाओं का तो कहना हो क्या 
बह छुंवित को इच्छा का भी तिरस्कार कर देता है । ऐसा भक्त भगवाद का अति प्रिय होता है । 
वे उससे केश मात्र के लिए प्रलग नहीं रहते । सगवान्‌ उसके लिए श्र वह भगवन्‌ के लिए 
होता हैं। उसके समान भगवान्‌ का और कोई नहीं होता। सकाप्त भवत जो कुछ मांगते हैं 
भगवाद उन्हे वही देते हैं, किन्तु प्रनन्‍्य भक्त निष्काम होता है। उसे किसी प्रक्रार को इच्छा 
नहीं होती, भ्रत* भगवाव भो सकुचाते रहते हैं। उनका न कोई मित्र होता है और ने शत्रु । हरि 
की भाया णो सब को सन्तप्त रखती है, उन्हे व्याप्त नहीं होती ।! १ 


'मकतो की उपयू वत कोटियो का वर्णन भागवत्त* और रामायण दोनो मे मिलता हैं । 


१. देखिये, छुखतागर, ० ५२-५३, पद १३ 
अजित एक पुतनि बहु विधि होई, ज्यों जल रंग मिलि रंग सू होई । 
मत्रते सात्विकों चाहत मुक्ति, रजोगुणो घत कुट्ुंब अनुरक्ति 
तमोगुणी चाहें था भाई ॥ भन बैरी क्‍यों ही मर जाई । 
ध॒वा भक्त भोहीं की चाहे । मुक्तिहि को नादीं अबगाहै । 
मन, क्रम, वर भभ्र खेदा करै। मनते भव श्राशा परिहर । 
ऐसो भक्त सदा मोहिं प्यारों। 
इक छू जाते रहो न पन्यारो॥। 
ताकी मैं हित मम्र हित सोई | 
जाको मैं सब श्लौर न कोई | 
चु० की०, गीता ६.३० 
जिविध भवत मेटे है जोई | जो साँगे तविहि देहुँ मैं सोई । 
भक्त प्रननन्‍्य कछू नहि मागे | ज्ञागे मौहि सकुच अति लागे। 
ऐसी भक्त जानिहेँ जोई । जाके श्र मित्र नहिं होई। 
हरिमाया सव जग संतापे । ताकी माया मोह न च्यापे । 
२, देखिए, भाग० ३.२६ ८-१३ 
३. देतिये, श्र० रा०, उ० का०, ७.६०-६७ 


( १३७ ) 


गीता से प्रभावित होकर तुलसीदास” ने रामचरितमानस में भक्तों को कोटियाँ भिन्‍न 
प्रकार से प्रस्तुत की हैं । उन्होंने आ्रात॑, प्र्थार्थी, जिज्ञासु एवं ज्ञानी के भेद से भक्तों के चार 
वर्ग तैयार किये हैं । झार्त जन दुःख से पीछा छुड़ाने के लिए भगवदू-भजन करते हैं, जिन्नासु 
भगवद्ज्ञान की इच्छा से भगवान्‌ की भक्ति करते हैं, भ्र्थार्थी प्ररिमादिक सिद्धियाँ पाने के लोभ 
से भक्त में प्रवेश करते हैं और ज्ञानी निष्काम भाव से भगवान्‌ की भक्त करते हैं। 
जिस प्रकार सत्संग भवषत का साधक है उसी प्रकार असत्संग भक्ति का वाघक है । यह 
भक्ति का सबसे अ्रघिक भयानक शत्र है। भक्तिनग्नथों ने इसे भक्ति-पथ का भीपरा अन्तराय 
निश्चित किया है। नारद-भव्ति-सूच्र? में दुःसंग को सर्वथा त्याज्य कहा गया 
है | नारदपांचरात्र का कहना है कि “अभकक्‍तों से वातचीत करने, उनके शरीर 
को छूने, उतके साथ सोने या खाने से भी पाप लगता है। हमें उनसे उसी 
प्रकार दूर भागना चाहिए जेसे हम कराल विपघर से भागते हैं ।९ 
तुलसीदास को भी दुःसंगति से घुणाया है। वे कहते हैं--विधाता दुष्ट की संगति न दे । इससे 
तो नरक का वास कहीं अच्छा है (!४ कबीर का कहना है कि “कुसंगति में पड़कर मनुष्य प्रपना 
मूल-नाश कर लेता है, वेसे ही जैसे कि भूमि के विकारों से मिलकर आकाश को बूंद अपनी 
निर्मलता खो बेठती है ।””६ 


१, देखिये, गीता : ७.१६ : 


चतुविधा भजस्ते मां जनाः सुकृतिनोध्जुन । - 

श्रार्तों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतपमभ । 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभवक्तिविशिष्यते | 

प्रियो हि ज्ञानिनोध्त्यथेमह सच मम प्रिय: | 
२. देखिये, रा० च० मा०, पु० ३० : 

जाना चहहि गूढ़गति जेऊक । नाम जीह जपि जानहि तेऊ । 

साधक नाम जपहिं लठ॒ लाए। होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। 

जर्पहिं नापु जन श्रारत भारी। मिट॒हि कुसंकट होहि सुखारी । 

रामभगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिड अ्रनध उदारा। 

चहूँ चतुर कहं नाम श्रधारा | ग्यानी प्रभुहि विसेषि पियारा। 
३. देखिये, ना० भू० सू० ४३ : “दुःसंग: सर्वथ्ेव त्याज्य:? 
४. देखिये, ना० पां० रा० २२.६ 
४. रा० च० भमा० : 

“दुष्ट संग जनि देहु विधाता, इहि ते भलों नरक को बासा [९ 
६, के० ग्रुं०, पूृ० ४७ 

“निर्मल वूद अकास की, पड़ि गई भोमि विकार । 

पल पविनेंडठा मानवा, विन संगति .भ्रठछार ।? 


भक्त्ति के 
अचन्तराय 


ध 


[ एैरेंे 9 


अक्ति-मार्य में दूसरी बडी बाधा पड़ती है मन में कामादि के निवास से ।* वे वित्त को 
सदैव उसी प्रकार भयभौात करते रहते हैं जैसे बिल्नी चूहे की । /* कामादि की भूख कभी शांत 
नहीं होती । ये मंनुप्य के भीषण शत्र्‌ हूँ ।7 जब तक इनसे पीछा नही छूटता, मनुष्य सत्पय पर 
नही चल सकता ! इसीलिए तुलसीदास कहते हैं---/जब तक पंडित के मन में काम, क्रोध, ह 
लोभ ग्रादि बसे हुए है, तब तक बह मूर्ख के समान है।”* काम्रादि के ठश में पड़कर वह थे 
उसी अधम मार्ग पर चलता है जिस पर मूर्ख चलता है। फिर अन्तर कहाँ से आंया ? पी 
उत्त वर्ग में थे तौव (काम, क्रोध, लोभ) को श्रति घृशित समझा है। वै कहते हैं-- सिगवॉद 
उन्ही को मिलता है जो काम, त्रौध और तृष्णा का परित्याय कर देते हैं |”! * काम, क्रोध और 
लोभ को घातक समझ कर ही नारद* ने स्त्री, धव, नास्तिक और वेरी का क्षरित्र सुनने के 
लिए भना किया है | दीक है, काम, क्रोव, लोभ्र, मद आदि सभी प्रबल मोह की धाराएं हैं, 
किन्तु उनमें अ्त्यगत कठिन दुख देने बाली मायारूविणी रंत्री है ।* स्त्री काम को जाग्रत करती 
है जो ज्ञान को हक कर देहधारी को बैसुघ कर देता है ।< कामाईि की प्रबंल॑भरयकरता स्वर्य 
सिद्ध है, पर दुःसंगति से ये शीघ्र भ्रड़क उठते हैं । 
भक्ति का अस्य शत्रु वाद-विवाद है। परमात्मा की प्राप्ति (प्रथवा उसका ग्रनुभव) तक 
से नहीं होतीं | इसो कारण कटोपनिपद्‌* में तर्क का निषेध किया गया है। नारद * * भो अपने 
१. देखिये, भ्र० रा०, यु० का०, ८.४४ : 
“कामक्रोधादयस्तत बहवः परिपन्थिनश 
२, झ० रा०, पु० का०, ८,४६९: 


“भोपयन्ति सदा चेतो मार्जाया मृपक यथा ।7 
३ देखिये, गीता, ३,३७ 


४. तु० दोहावली - 
“काम क्रोध मद लोभ की, जब लगि सन मे खान । 
तब लग्रि पहित मूरक्ता, तुलसी एक समान ।? 
४, क० ग्र ७, ० १० : 
“काम क्रोध, जिषपो तजै, ताहि मिले भगवान्‌ ।”! 
६. देखिये, नां० भ० सू०, ६३ ह 
“स्वीघनतास्तिकवे रिचरित्र' ने श्वशीयम्‌ ।? 
७. देखिये, रा० च० मा० पृ० ७०७ : 
काम, क्रोष, लोभादि, मद, श्रबल मोह की धारि!) 
लिन्ह महूँ श्रति दादव दुखद माया रूपी नारि |॥ ते 
८, देखिये, गीता ३. ४० : । 
/एते विमो इत्येच ज्ञानममृत्य देहिनसु 
६. क० उप० : है २ ६ * नैचा तर्वीय मतिरापनेया! 
१०, ना० म० सू०, ७४: वादों नावलम्ब्य: 


( १३६ ) 


भक्तिपतत में 'वाद' (तर्क) को वर्जनीय कहते हैँ । कवीर ने 'वाद” को भक्ति का विरोधी समककर 
ही उसे अपने श्राचरण से निकाल दिया है। वे कहते हैँ:-- कम बाद नहीं करता और न मैं वाद 
करना जानता ही हूँ, क्‍योंकि मैंने विद्या नहीं पढ़ी, मैं तो हरि के गुणों के गाने और सुनने में हो 
मस्त हूँ ।$ तुनसीदासजी भगवत्तत्त्व जानने वाले विरक्त पुरुषों का एक बड़ा लचण यह वतलाते 
हैं कि वे सब तर्कों को छोड़ कर एक राम का ही भजन करते हैं ।* 


भक्ति मानव-जीवन का सर्वोत्तम मार्ग और सुनिश्चित लक्ष्य हैं। इसकी उत्कृष्टता सवंत्र 
स्वीकार की गई है । स्वयं फलस्वरूपा होने से इसको श्रमोघता असंदिग्ध है, मार्गरूप में यह सबसे 
प्रधिक सरल है । अन्य मार्ग इतने लम्बे, टेढ़े ओर अरक्षित हैं कि कभी-कभी 
भक्ति की उन पर चलना असंभव हो जाता है और कभी-कभी वे इतने घुघले और 
उत्कृष्टता श्रनिश्चित होते हैं कि साघक भ्रम में पड़ जाता है, किन्तु भक्ति-मार्ग ऐसा दिव्य 
पथ है कि उसमें पद-पद पर साधक के सामने दिव्य लक्ष्य रहता है। यह मार्ग प्रेम का सरल 
पथ है जो कष्ट, दुःख, भय, विपत्ति आदि से रहित है । पथ-प्रदशेक यहाँ है, रक्षक यहाँ है और 
यहाँ है सम ही भक्त का लक्ष्य । फिर उसे किस वात की चिन्ता ? भय कैसा ? भक्‍त को यदि 
कुछ करना है तो वह है भगवान के प्रति अपने पननन्‍्य प्रेम की रक्षा । उमड़ते हुए प्रेम की लहरें 
हरि के चरण रसनिधि में मिलती रहें, बस इतना ही तो वह चाहता है और इसी में हैं उसका 
ग्रानन्द । उन चरणों को छोड़कर प्र मं कहीं दूसरी जगह न जाए, वस यही तो ग्रनन्यता है और 
"अ्नन्य भक्त को ही भगवान्‌ के दर्शन होते हैँ जो न वेद से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से 
ही हो सकते हैं ।!*इससे भक्ति की उत्कृष्टता स्पष्ट है नारद ने सा तु कर्मज्ञानयोगरेम्यो5प्यधिकतरा' 
से भक्ति की उत्कृष्टता की हो पुष्टि की है। भक्ति उत्कृष्ट इसलिए है कि इससे संसार-बंधन 
सहज ही में कट जाता है जब कि यज्ञ, दान, जप तथा इष्टापूर्ते श्रादि कर्मों से वह टूटने के बजाय 
दृढ़ होता है।* सुग्रीव की इस अनुरागोक्ति (प्रध्यात्म रामायरा में) के तीखेपन को मानो हल्का 
करते हुए तुलसीदास विनयपत्रिका में कहते हैः “श्र्‌ ति ने शुद्धि के ब्रत, दान, ज्ञान,तप आदि अनेक 
साधन वतलाये हैं, पर राम के चरणों में श्रनुराग किये बिना मल का झतिनाश नहीं होता ।”५ 


१, क० ग्रं०, ए० १३५.१४७: विद्या पहूँ न वाद नि जानू *.। 


ह हरिगुत कथत-सुनत वौरातू | 
२. देखिये, रा० च० मा० : 


अस बिचारि जे तज्ञ लिराग्री । 
रामहिं -भर्जाह्‌ तरक सब त्यागी । 
३. देखिये, गीता, ११,५३-५४ 
* देखिये, झू० रा०, कि० काँ, १८०-८ १ 
५. देखिये, वि० प०, स्तुत्ति 5५२. पं० ७-८५ : ही 
तुलसिदास ब्रत दान ज्ञान तप, सुद्धि हेतु स्रति गांव । 
शाम चरन अनुराग चीर विनु, मल अतिनांस न पंवे । 


[ १४० ) 


भवित् के बिना जप, तय, आदि को व्यर्थ बताते हुए कबोर कहे है; “यदि भगवाव के प्रति 
प्रेम-भाव न हुमा तो तप, जप, त्त, संयम, तीर्य-स्ताव आदि से भी क्या लाभ 

स्वयं फल्रूप और परमार्य ( ध्रांट्038 शशाप8 ) होने से भक्ति के सित्रा और ऊुने 
वाछखनोय नहीं रहता | भगवानु ने स्वयं कहा है--'जो कुछ कर्म, तप, ज्ञान, नैद्मम्य, योग, दान, 
धमं या अन्य पुएयों से प्राप्त हो सकता है उस सब को मेरा भकत भक्ति द्वारा सहग ही 
(838[9) प्राप्त कर लेता है, पर विशेषता यह कि मेरा अननन्‍्य भक्त तो कैवल्यथ मोक्ष तक को 
नहीं चाहता ।””? भजत्र का प्रेम अग्दाद के चरणी के सिया झौर कही तहीं जाता । भगवाव्‌ के 
लिवय उसे अन्य सब कुछ हेय एवं अ्रवस्तु दीखता है! झ्तएव् नंददासे के मँवरगीत में गोपियाँ 
कहती हैं ।--“है उद्धव । ब्रह्मज्योत्रि क्या है ? ज्ञान किसे कहते हो ? रखो यह सब कुछ ग्रपने 
पास । हमे कोई कुटिल मार्ग स्वीकार नहीं करता है | हमारा तो प्रेम का सीधा मार्ग है । नही 
जानते--श्यामसुन्दर के नेत्र, वाणी, श्रुति, नासिका-उनके मौहनरूप ने हमे मुग्ध कर रखा है । 
मुरली की तो कहें क्या ? उसने प्रेम के जादू से हमे बेसुघ घना दिया है |? इसलिए 'हे उद्धव ! 
योग की शिक्षा उसे देना जो उसके उपयुक्त हो । हमारे पास ( थदि कुज कहना चाहते हो )तो 
प्रेमपूर्वक नंदर्नंदन का गुण गान करो । हमें झोर कुछ अच्छा नही लगता ।' 

जान का लक्ष्य मुक्ति है जो साधक को झात्मज्ञाव झौर झत्मा तथा ब्रह्म के ऐक्य को 
प्रनुभूति से मिलता है । जो भक्ति के बिचा ब्रह्म का ध्यान करता है उप्ते निविशेष ब्रह्म का ज्ञान 

होता है । इससे साधक का निगुर ब्रह्म के साथ ततादात्म्य हो जाता है, 
भक्ति ओर ज्ञान किन्तु यह अवस्था बड़े प्रयास ते प्राप्त हीती है । फिर भी इसमें भ्रगवात्‌ की 
पृर्णता का साक्षात्कार नही होता, केवल उसक्री निविशेष सत्ता का ज्ञान होता 

है। भक्ति में भगवान्‌ का पूर्णा चित्र सामने आता है। भक्‍त निभूण को सग्रुण, अ्रम्यकते को 
व्यक्त रूप में देखकर भगवाव्‌ की पूर्णाता का साद्दात्कार करवा है ।+ 
१, क० ग्रं०, पृ० १२६१. १९२९ : 

क्या जप क्या तप संजमां, कया त्तीरय अ्रत भ्रस्तान । 

जौपे जुगंति न जानिये, भाव मगति भगवान !! 


तु० को०, अ० रा०, यु० कौ०, ७.६७: *''मक्तिहीनेदयं त्किचित्कृतं सर्वम्रसत्समम | 
२. देखिये, भाग०११.२०,३२-२४ रा 
३. नंददास, पृ० १२५ (मंवरगीत) : कौन ब्राद्म की जाति, ग्यान का््तों कही ऊों ? 
हमरे सुन्दर स्थाम, प्रेम की मारग सूधों ॥ 
मैन, बेते, श्रुति, नासिका, सोहनरूप दिखाई ॥ 
सुधि बुधि सब मरली हरी, प्रेम ठगोरी लाइ | 
४, नंददांस, पृ० २२६ (शॉवरगौत) 
ताहि बतावहु जोगं, जोंग ऊघो जेद्ि पावी । 
भ्रम सहित हम पास, नेंदतंदन गरुन गाव । 
५, देखिये, सुशीलंकुमार डे * वेध्णंव फैय एशएड मुंवरमेंट--४० २२७०-७१ 





के 


( १४१ ) 


भक्ति को ज्ञात से उत्कृष्ट सिद्ध करने के लिए तुलसीदास ते निम्वलिजित तर्क प्रदतुत 
किये हैं--- 
१. भक्‍त और ज्ञानी दोनों परमात्मा के पुत्र हैं, किन्तु भक्त शिक्षु के समान है ओर 


गो भ्रौढ़ पुत्र के समान । जिस प्रकार माँ को अपने शिशु को अधिक चिन्ता होती है उसी 
कार भगवान को भक्त की अधिक चिन्ता होती है ।* 


२. ज्ञान का कहना कठिन है, सममकना कठिन है और साधना भी कठिन है । यदि 
घुणाक्षर्याय से वह कभी बन भी जाय तो फिर पीछे उसमें अनेक विध्न होते हैं। ज्ञानमार्ग 
तलवार की घार है। उस पर से गिरते देर नहीं लगती । इस मार्ग के निविध्त ते हो जाने पर 


कैवल्य परमपद मिलता है; परल्तु वही मुक्ति भक्ति से, बिता इच्छा किये भी, हंठपूर्वेक 
आती है ।* 


३. माया भवित से अलग रहती है । ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष जाति 

, हैं और माया स्त्री जाति की है । अतः इन पर उसकी आखसक्ति हो सकती है और ये भी उस 
र मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि कोई विर्कत और धीरुुद्धि ही स्त्री को त्याग क्षकता है । जो कामी 

वषयाघीन और राम के चरणों से विमुख हें वे स्त्री के जाल में पड़ ही जाते हैं; किन्तु भक्ति 


ली-जाति की है । स्त्री का स्त्री के रूप के श्रति मोह नहीं होता, इस कारण माया भक्ति को 
प्रोर आक्ृष्ट नहीं होती ।३ 





१. देखिये, रा० च० मा०, पू० ७०७ : 


मोरे प्रौढ तनय सप्त ग्याती, चालक सुत सम दास पमानी । 
ट हर >८ 
करउ सदा तिन्हरक रखवारी, जिमि वालर्काह राख महतारी ॥ 
२ देखिये, रा० च० मा०, पृ० ११०२-११०३ 


३. देखिये, रा० च० मा०, पृ० १०६७: . 


ग्यात, विराय, जोग विस्याना, ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना | ह 
पुढप भ्रत्ाप प्रबल सब भांती, अबला अ्बल सहज जड़जाती | 
पुरुष त्यागि सक नारिहिं, जो विरक्‍त मतिघीर | 
न तु कामी जो विषयवस, विमुख जो पद रघुवीर॥ . 
>< . >< ह भर. 
मोह न न्तारि-नारि के हैपा, पन्‍्तेगारि यह रोति अनुपा । 
माया भगतति सुबह तुम्ह दोऊ, सारिवर्म जानहिं सब को ॥! 


( (१४४ ) 


४, भक्ति के विना ज्ञान का कोई मूल्य नही हैं। भक्ति-हीन ज्ञान केव2-रहित नौका के 
समात है । 3 जो भक्ति के बिना निर्वाण-पद चाहता है वह मतुष्प ज्ञानी होता हुमा भी पूछे | 
और सीगरहित पशु के समात है ।* 

६. जो भक्ति को छोड कर केवल ज्ञान के लिए श्रम करते है वे मानो धर में कामघेवु 
को छोड कर भ्राक के पेड से बुध लेने का श्रयास करते हैं । 

१०, भक्ति की सहायता के बिता भव-सागर से संतरण नहीं ही सकता--थह अटले 
सिद्धान्त है |? इसके विश्ृद्ध, भक्ति स्वतत्र हैं। उसे किसी की सहायता की झावश्यकता नहीं है, 
किन्तु ज्ञान-विज्ञान भक्ति पर प्राश्ित हैं 

इस प्रकार तुलसीदाप्त ने भक्ति को ज्ञान मे ऊंचा सिद्ध किया है। भक्ति को भंगवाब्‌ 
का पत्नीत्व देने मे उन्होंने भागवनर मत प्राप्त कर लिया है । साथ ही भागवत ने उन्हे भक्ति 
को ज्ञान, वैराग्यादि से ऊंचा कहने की आज्ञा दे दी है क्योंकि भागवत ने स्वयं कहा है कि 
“ज्ञान, वैराग्य आदि भक्ति के पुत्र* हैं ओर मुक्ति उसकी दासी” है ।” 

इस प्रकार सब संगुण* भक्तो ने भक्ति को ज्ञान से ऊँचा कहा है, परन्तु निगुश मत के 
सन्त, जिनका लक्ष्य भुक्ति है, श्ञान-मार्य के पथिक हैं। फिर भी वे ज्ञान-पय पर भक्ति से अलग 





१ रा० च० मा०, पृू० ५६७ - वि 
सोह न राम प्रेम बिसु ग्यात्‌ । करनघार बिसमु जिमसि जल जातु । 
२ रा० स० मा०, १० १०५१ : ! 
रामचर्द्र के भजन बितु, जो चहु पद निर्वाण । 
ज्ञानवन्त श्रषि सो नर, पशु बिन पूछ दिषात । 
३ रा० च० मा०, ए० १०१६ : 
जे भग्रस भगति जानि परिहरही । केवल ज्ञान हेतु खम करहीं । 
ते जड़ कामधेनु झह त्यागी । खोजत आक फिरहि पय लागो। 
४ रा० च० मा०, [० ११११: 
बिनु हरि भजन न भव तर्राहें, यह सिद्धान्त श्रपेल । 
रशा० च० मा०, पृ० ६६-: ह 
सो सुतंत्र ग्बलब न आना । तेहि झआाघीन ज्ञान बिग्याना । 
देखिये, भाग०-माद्रात्म्य, २.३.६ | ' 
देखिये, भाग० माहात्म्य, २.११ 
देखिये, माग० माहात्म्य, २.२१ < ् 
सूरदास और मन्ददास के अ्रमरगीतों में भी भक्ति को ज्ञान से ऊँचा पद दिया गया है। 
उद्धव पर गोपियों की विजय बस्तुतः “निशुणि पर 'सणुण” मत कौ-जाव पर मक्ति की विजय 


है : देखिये, सुरतागर, पृ० ७१३, पद रह ; “भागा हो नियुण उपरदेशन भयी संगुणा को 
चेरो । ् 


न 


सकी ए्ी ली 


(४. १४५ ।ै। 


देकर नहीं चलना चाहते | क्ों-कमी तो वे भी भक्ति की वेदी पर ज्ञानादि के फल का 
बलिदान कर देते हैँ । 


भक्ति-साहित्य में योग को मक्ति से छोटा सिद्ध करने के लिए बड़े प्रवल तके प्रस्तुत किये 

गये हैं| वित्तिवृति-विरोध, जिसकी योग शिक्षा देता है, भक्ति से स्वतः ही 

भक्ति और हो जाता है। इसी प्रकार भक्त में लीन होने पर विरकित भी झपने आप 
योग ही झा जाती है । 

मायाशवित के प्रभाव से जीव स्वरूप को भूल कर इस नाम-हूपात्मक जगत्‌ के जाल में फेस 
जाता है | फलतः वह अपनी शान्ति को खो बैठता है। अष्टॉगयोग की शिक्षा का लक्ष्य मन को 
अहंकार से मुक्त करके झौर तिश्वल बना कर उसे असम्प्रशञात समाधि में प्रलीन कर देना है, जहाँ 
जीब माया से प्रुक्त होकर,अपनी शुद्ध सत्ता की अनुभूति दिव्य चेतना (497ए9॥06 (४078०70प- 
87688) के तात्विक परमाणु के रूप में (ब्रह्म के साथ ऐक्य में नहीं) करता है इसलिए योगनुभूति 
ज्ञानावुभूति से उच्चतर होती हैं,क्योंकि वह निविशेष ब्रह्म की प्राप्लि से आगे सविशेव परमात्मा की 
शोर भी होती है । अन्त में उसके द्वारा(यदि योग को भी भक्ति की सहायता प्राप्त है) मगवाद का 
दर्शन भी हो जाता है । भ्रत: 'जहाँ योग मक्ति का साधन होता है,''* वहाँ उसका फल परमात्मा 
की सम्रुणमूर्ति का दर्शन होता है । इसलिए कुछ लोग उसे शान्ता भक्ति मान कर भक्ति का ही 
भेद बतनाते हैं । शुद्धा भक्ति, जिसमें भगवाद्‌ के साथ भक्त अपना भावात्मक सम्बन्ध (यथा, 
दास्य, संख्य, वात्सल्य श्रधवा माचुर्य ) स्थापित कर लेता है, उससे कहीं ऊँची होती है । 

“भक्ति के साथ योग की दुलना करता कंचत के साथ काँच की तुलना करना है ॥8४ 
भला भक्ति के,विना योग से भगवाद्‌ को किसने प्राप्त किया है'? जब कि योगी ज्योति का ध्यान 
करता है, भक्त के लोवत भगवाद्‌ को सोन्दर्य-सु्ा का पान करते हैं ।४ “भक्त अपने हृदय से 
भगवाद्‌ के चरण कपलों को नहीं भुलाता, उनसे उसे बड़ी शीतलता मिलतो है । योग के गण्भीर. 
प्रघकूषों को देखकर उसे डर लगता है ।'*+ योग में छुभाने वाली कोई बात नहीं, जब कि भक्ति 
१. देखिये, सूरतागर, पू० ६७०, पद २६ : 

योग युगति साघिके जे तप योगिनि योग सिरायो ! 


ताहू को फल समर मुरतसि प्रभटहि दरशन पापों) 
२. सूरतागर, ५० ७१७, पद ४३ : 

“योग प्रेम रस कथा कहो कंचन की कांचे ।!”! 
३. सूरसागर, पृ० ६६२, पद ८रे : 


४. देखिये, नन्‍्ददास का, भेंवरगीत पृ० १२७ पं० ८६ : 


जोगी णोतिहि भजे भक्त निज खू्पहिं जाने 
,. पुरतामर, पु० ६७३,पद ५० : 

'हरियद दाम विसारत नाहिन शीतल उर संघरे [ 
योग पंभोर प्रघकूपन सी त्ताहि जु देखि डरे । 


( ४६ ) 


में प्रा, कान नाऊ,--सबके लिए ग्राकर्पण है । १ योग के अपार सिन्‍्धु मरे थोगी को भगवावू 


कही नही मिल पाता किखतु यश्योदा की भक्ति के करण वे स्वयें ऊल से बेंधने के लिए 
प्राते हैं ।* 


भक्ति और कम भक्त की आँखों से कर्मो को भी तुच्छ देखा गया है। मन्द्रदास गोषियों से 
कड्नातें है कि"है उद्धव ! प्रेम (भन्ति) में कई को भिताना ठीक जैसा ही है जैसा अ्रमृत में घूलि 
को मिलाना । सब कर्म तभी तक रहते है जब तक हृदय में हरि की श्यिति नही होती । कर्म जीव 
के विल्ठुख होकर विश्व-बत्घद का कारण बनते है (३ यह बात तहीं कि बेवल पापों से ही जौज 
बन्धन में पडता हैं, पुण्यो से भी उसी प्रकार जीव का वस्वन बनता है । पाप और पुरय दोनी 
ही बंधन हैं । पाप कर्म याद लीड की बेडी हैं तो पुण्य सोने की । पुएय कभों भें बँघ कर हम 
स्वर्ग में पड़ते हैं और पापों से धध कर नरक से | सन्न तो यह कि प्रेम के जिना विपयवासना के 


रोग हे पीछा नहीं छूट सकता | * *पुएय करने को दशा में भी पापी का नाश नहीं होता, वर्द 
वे रक्तत्रीज की तरह बढते ही जाते हैं ।”?५ 


१. देखिये, सूरसागर, पृ० ६७०, पद २८ 
/ए ब्रालि कहा भोग में नोको ९ 
तजि रसरीति नंदनंदद कौ सिखबद निगुण फीको ॥| 
देखति सुनति नाहि कछु श्रदणनि ज्योति ज्योति करि धावति। 
सुन्दर श्याम कृपालु दयानिवि केसे हो विसरावति ॥॥ 
सुनि रसाथ मुस्ली की सुर ध्वान सुर घुनि कौनुक भूले ) 
प्रपनों भुजा भ्रोव पर मैली गोपित के सन फूले ॥ 
है. घृरमागर, ४० ६७१ पद ३५ : 
“योगी सोग प्रपार सिधु से हू हे हू नहिं पावत । 
हुमा हरि प्रगट प्रेम यशुमत्ति के ऊतल ग्राप बेचावत । 
३, देख़िये(6 #ै१- टबररीत )9० १२६: 
दिल की छह बात, जार अधिकारी जाने | 
सकर्म धर्म प्रानि/ प्रेम अमृत मैं साने । 
लौं संब कर्स है, जब लो हरि उर नाहि । 
दल स्व धिरते कै, जीव विश्ुस्र छा जांहि। 
देखिये, नंददाल (मवरगीत), पृ० १२७ : 
#कर्म पाप भ्रु पुन्य, लोह सोने की बेरी | 
वाइस बचन दोछ, कोउ सानौ बहुतेरी | 
ऊँच कर्म दे स्वर्ग है, नीच कर्म ते भोग ) 
च्रेम बिता सब पचि मरे, विषय दासना रोग | 
४, देखिये, दि० प०, स्तुति ११८, पँ७ ३: 
+करतहुँ सुढ़द ने पाप सिरादी । 
रक्तदीन जिमि बादत बाहों |? 


( १४७ ) 


भगवान्‌ कृष्ण ने, भागवत में कर्म के फेर में न पड़ कर भक्ति ही का श्राश्नय लेने का 
उपदेश दिया है । वे उद्धव से कहते हैं:--कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, ब्त तथा यम-नियम 
आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परन्तु ये सभी कर्म हैं, इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं वे 
उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुःख ही मिलता - है और 


सच पूछो तो, उनकी अ्रन्तिम गति घोर अज्ञान ही है। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में 
न पड़ना चाहिए ?!* 


किन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि भक्ति अकर्मशयता को जन्म देती है । भक्ति 
के आालोचक भक्तिद्वारा अ्रकर्मशयता के प्रचार को सिद्ध करने के लिए प्रायः मलूकदास की 
इस पक्ति---“अ्जगर करे न चाकरी पंछी करे व काम । दास मलूका कह गये सबके दाताराम” 
को प्रस्तुत किया करते हैं। वे इसका उलटा-सीधा अर्थ लगाकर भविति-सिद्धांतों के विषय में व 
केवल भ्रम फैलाते हैं, ग्रपितु, अपना अज्ञान प्रगट करते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 
'क्राम करो, पर फल में क्लासक्ति रख कर नहीं, फल को भगवाद्‌ के लिए अ्रपँरा करके और उस 
पर पूरा भरोसा रख कर ।' इसमें फलासक्ति के परिस्थाम से बचने का उपदेश है । यहाँ '्रपत्ति' 
प्रौर 'निष्कामता' का संदेश है, “अकर्म प्यता का प्रचार नहीं । तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से कह 
दिया है कि "जप, तप, नियम, योग, स्वघर्म, वेदविहित नाना प्रकार के शुभ कंम, शान, दया, 
धर्म, तीये-स्नात इत्यादि का एक सुन्दर फल यही हैं कि भगवान के चरण-कमलों में प्रीति 
उत्पन्त हो ।?* भक्ति-रहित कर्मों को वे मल से समता देते हैं। जिस प्रकार मल से मल नहीं 
घुलता उसी प्रकार भक्ति के बिना शुभ कर्म से भी अशुभ वासना का नांश नहीं होता ।5 अत- 
एवं जो कर्म किया जाए वह भक्ति के लिए किया जाए, किसी कांमन। से नहीं | 
भक्त अकर्मएय नहीं होता । वह कर्म करता है, किन्तु ऐसे जो भक्ति के साधक होते हैं, 
भक्ति के श्र'ग होते हैं। यदि भक्ति का अर्थ अकर्मशयता होता तो गोपियाँ श्याम के सांथ-साथ 
न फिरदीं ।४ जगत्‌ की दृष्टि से कोई भक्त को उन्मन्त भले ही कहदे, पर उसे अकर्मंय नहीं 
१. भा० ११.१४.१०.११ 
२. देखिये, रा० च० मा०, ए० १०२३ : 
जप तप नियम जोग निज धर्मा, स््‌तिसंभव नाना शुभ कर्मा 
ग्यान दया दम तीरप-मज्जन, जहँ लगि घरम कहत स्रति सज्जन । 
आगम निगम पुराण अनतेका, पढे सुनेकर फल प्रभु एका | - 
तब पद-पंकज पध्रीत्ति निरन्तर, सव साधन करं यह फल 
३. देखिये, रा० च० मा०, पू० १०२३ : 


$ 


सुन्द्र । 


छूटइ मल कि मर्लाह के घोये, छत कि पांच कोउ वारि बिलोये | 


है प्रेममगति जल बिनु रघुराई, अ्रभि-अन्तर-मल कवहें न जाई ॥ 
४. देखिये सूरसागर, पृ० ३०६, पद ७२ : 


5. गआारजपंथ चले कहा सरिहे श्यामहिं संग फिरी री । 


( रैंडप ) 


कहा जा सकता । जब भंसार के लोग प्रपनो तथाकध्रित कर्मएयता से अपने लिए जाल बुनते 
है, तब भवत अपने प्रभु के साथ प्रेम-सरोबर में विहार करता है। जब दुनियादार कर्म के हथौडे 
के नीचे सिसकता है, तब भक्त लोला-मानव को केलियों को देख-देखकर सुस्कराता है। वह 
रोता भी है, किल्तु साधारिक व्यवित की तरह पोडा से दही, लोचतों में ब्ानंदाश्र, भेंरकर। 
इसने धर भी भक्त को श्रकमंसय कहना उसके साथ अत्याचार करना है । 

हरि के घनन्‍्य भका निष्काम भविति-मार्ग का अनुसरण करते हैं। निष्काम भवित हो 
शुद्धा भवित होती है। वही भक्ति का सवोत्तम स्वरूप है । कामना के कारएा सन 'एकाकार- 


भक्ति और वृत्ति' से स्िचक्र चचल बनता है और कामना से हो भक्त की झुद्दता 
कामना विगइती है ! 


भगवाय का सच्चा (अ्रनन्‍्य) भक्त उसके साथ एकीमाव (सायुज्य मोक्ष। की 
भी इच्छा नही करता ।१ “वह परमात्मा की सेवा में भ्रभिरत होने के कारण उसके दिये हुए 
केवन्य भोक्ष को भी नही भाहता सबसे श्र प्ठ एवं महात नि.श्रेयस (परम कल्याण)तों तिरपेत्चनता 
का ही दुसरा माम है । जो निष्काम एवं निरपेक्ष होता है उसीको परमात्मा की भक्त प्रात होती 
है ।””१ यहो कारण है कि तुनसीदास भक्ति मे फल की इच्छा का पिरस्कार करते हैं। उन्हे 
चिन्ता नहीं कि उन्हे तरक में पड़ना पडता है था चारो फलरूपी शिश्वुओं को सृत्युरुपी डॉकिगी 
सर जाती है , पर वे राम के रनेह का कोई फल नहीं चाहते? दादू प्रोमरस के ध्याने पर 
इतने मुग्ध हो गये हैं कि वे उसके बदले में ऋद्धि-सिद्धि और मुक्ति को भो ठुकरा देते हैं ।"/* 
कीमता और भगवत्पेम का निर्वाह साथ-साथ नहीं हो सकता । जिसके मन मे कामना बसी हुई 
है, वे भगवान्‌ के पननन्‍्य भवत हो ही नहीं सऊते | अत, चुलसीदास कहते हैं--''हरि के सच्चे 
सेवक तो वे है जिन्‍्होने कामना का निग्रह कर लिया है और भगवात्‌ में विश्वास जमा लिया 
है ।+ कबीर कहते हैं---/जिसकी भक्ति सकाम है उसकी सेवा निष्फल* हैं।” केशव निष्काम 


भक्त का हो पक्ष लेते हैं ।* सूरदास को एकमात्र भवित् ही प्रिय है। वे मुक्ति को दूर ही से 


जन 


१. देखिये, भाग० ३.२४५.३४ 
, है भंर्भ० १६-१०. र४ 
३. देखिये, दोहावली, 


परी नरक फल चारि सिसु, मोदछु डाकिनी लाहु । 

तुलसी राम सनेह को, जो फल सो जरिजाहु ॥ 
४. देखिये, दां० बा०, पूृ० ६६, प॑० १०-११ 

प्रेम पियाला रामरस, हमको भाव सेहि । 

रिवि-सिधि भार्ग मुकति फल, चाहै तिनको देहु ॥॥ 
४, वि० प०, स्तुति १६८, प॑७ ८: 

“प्रम्मु विश्वास झास जीती जिन्‍्ह, ते सेबक हरि केरे 47! 
६. कर ग्र७ प्ृ० १६ * 

"जब लगि भगति सकामता, सव लग निर्फेल सैव |!” 
७. देखिये, रा? चं०, २६,२४ 


( १४६ ) 


प्रशाम करते हैं ।* वे तो कृष्ण की मधुर मुसकान पर करोड़ों शुक्तियों को निछावर करने के 
लिए तैयार हैं।”* रैदास कहते हैं--जिसके पास आाशा' (0०७5७) रहती है उसके पास 
हरि नहीं रहते । जब आशा मिट जाती है हरि पास भरा जाते हैं ।* 

भक्ति का द्वार सबके लिए खुला है । भक्ति में जाति, विद्या, रूप, कुल, घन, क्रिया आदि 
का भेद नहीं है (7 जो अपना सर्व॒स्व प्रभु पर निछावर कर सतत उनका प्र म-पूर्वंक स्मरण 

करने में अपने चित्त को लगा देता हैं, उसी को भवित रूपी परम 
भक्ति का द्वार दुर्लभ धन मिल जाता है। निपाद नीच जाति का था, शवरी गंवार 
सबके लिए खुला है. स्त्री थी, ध्रुव श्रढढ़ वालक ये, विभीषण और हनुमानादि कुहुप और 
अकुलीन राक्षस तथा वानर थे, विदुर और सुदामा निर्घन थे, गोपियाँ 

क्रमाहीन ही थीं; परन्तु इन सबने भक्ति द्वारा भगवान के हृदय पर भ्रधिकार कर लिया था। 
जिसके हृदय में भक्त है, वही सर्वेगुणसम्पन्न है, वही कुलीन है और ऊंचा है। भ्रक्तिमार्ग पर 
चलने में सबका समान श्रधिकार है ।* भक्त भगवान्‌ की जाति का होता है, क्योंकि वह भ्रगवान्‌ 
का होता है ।६ भगवान्‌ की अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती हैं, जो जन्म से ही 
चाण्डाल हैं (९ इसलिए सूरदास कहते हैं कि '्रभ्नु की महाभकति से कुजाति सी सुजाति हो 
जाते हैं ।/* 

रामानुजाचार्य ने भी भक्तों के ऊपर से जाति-पाँति का प्रतिबन्ध उठा लिया है। उनका 
कहना है कि भक्ति जाति-भेद से ऊँची वस्तु है । उसमें सबका समान अधिकार हें ।* ठोक भी 
है, “अत्यन्ताजियुक्तातां नैव शास्त्र' न च क्रप:१ --जो प्रनन्य प्रेम में डूबे हुए हैं उनका वर्ण 
तो एक (प्रेम) ही है । मानस में राम ने शवरी को स्पष्ट कह दिया है कि वे केवल भक्ति 
का नाता (सम्बन्ध) मानते हैं ।१ जातिपाँति से उनका सम्बन्ध नहीं है । हरि-प्रेमियों का उत्साह 

१. सूरसागर, पु० ६६६, पद २४ 
२. देखिये, सूरसागर, प० ६७४, पद ५४ 
- देखिये, र२े० चा०, पु० १३, पं० ६-८ 

- देखिये, ना० भ० सु०, ७२ 
बढ देखिये, दां० भ० सू०, ७८ 
* देखिये, ना० मण्सू०, ७३ 
« देखिये, भाग ० ११.१४.२१ 
« हु० सा०, ६० ४, पद २१: 


, सूरदास प्रभु महाभकित ते जाति अजातिहि साजै” 
तु० की०-गीता ६.३०-३१- 

६, देखिये, श्लोदाप्ण, १ ३, ३२-३६ तथा ३.४ 
१०. देखिये, इ डियन 8 


फिलासफी (राघाकृप्णन < ५ 
११. देखिये, रा० चु० मा० पू० ६६४८: के अं 


१६ 
* कह रघुपति सुनु भा६मिन बाता, 
मात एक भगति कर नाता ए? 


है| बद्द्ल्त/श#र ब्ट्‌न्थ्ः 


( १४० | 


बराते हुए मुरदाय वहते हैं: “हरि अपने भक्तों में कँच-नीच का भेद नहीं रखते। छोई भी 
उनका भजन कर सकता है । सुर, असुर-कोई भी हो, जो हरि भजन करता है वही उनका प्रिप्र 
होता है !”* मानस में भगवान्‌ की वाणों से सुरदास की इस उृक्ति की पुष्टि हो जाती है । वे 
कहते है---'मक्ति वाला अत्यन्त नीच प्राणी भी घुके प्राण-स्प्तान श्रिय है ।/* जो भगवरिप्रिय 
है वह सर्व-प्रिय है | जिसमें भगवान का प्रेम नहीं उत्तका उच्चकुल में जन्म होना किस काम का ? 
इसलिए तुलसीदास कहते हैं । “वो भगवदभजन नहीं करता वह मनुष्य यदि ऊँचे कुल में भी 
हुआ तो कया हुआ ? उससे तो दिन-रात राम-भक्ति में लीन श्वपच कही अच्छा है ॥'!३ व्यास जी 
श्वपव भक्त की करोड़ो कुलीनों और लाखे पण्डितों से ऊँचा कहते हैं ।* इसी प्रकार कबीर भी 
वेप्णाव चाण्डाल को प्रभक्त ब्राह्मण से कहीं ऊंचा मानते है | 
यह कहने को आवश्यकता नहीं कि प्रपत्ति (शरणागत भाव) की ध्वति उपनिषदो'*में ही 
निकलने लगी धी। गीता के समय तंके इसमें प्रौदता आ गई और “इसमें अनंन्य प्रेम की 
झमविकलागता झिड होते लगी । गीता में इसकी शिक्षा इस प्रकार मिलने 
भक्ति से लगी--सब घ॒र्मो. का परित्याग करके एक मेरी ही शरणा ले। मैं तृके 
शरणागत भाव सब पापों में मुक्त कर दूँगा । शोक मत कर ।/* पीछे भक्तिनत्षेतर 
मे अ्पत्तिझिद्धात का और भी अधिक विकास हुआ और पुराणों 
में शरणागतों की अनेक कथाएँ बन गई! और 'आत्मनिवेदत नवधा भक्ति का 
१. सूरसागर, पु० ७३. प॑ं० १०-११ 
'उँच-नीच हरि मगिनत नदोई, 
भह जिय जानि भजौं सब कोई | 
श्रमुर होइ सुर भावे होई, 
जो हरि भेजे पिधारों क्षोई ॥ 
२, रा० च० मा०, प्‌० १०६० 
“मगत्तिवत अभ्रति नीचउ शानी, 


मोहि प्रान प्रिय असि मस बानी ।!” 
३. दैराग्य सदीपती (तुलसीदास), दो ३८ 
४. देखिये, ध्यास" प्र० मा० सा०, पृ० २१४ : 
व्यास्त कुलीननि कोडि भिलि, पंडिस लाख प्रचोस्त । 
स्रपच भक्त की पानहीं, तुले न ततिनके सोस 
५. देखिये, क० ग्र ०, पृ० धरे, प० ३-४ 
सापधत बामणा मसत्ति मिले, बेसनों मिले चंडाल। 
ग्रंकभांल दे भेटिये, मानो मिलै गोपाल । 
६. देखिये, इवे० पउ० २. ७ तथा ६, रई 
७, गीता, १८. ६६ : हि 
सर्वर्मान्परित्यज्य मामेक - शरण अ्रज | 
श्रहं त्वा सर्दप्रापेग्यों मोद्म्रष्यासि सा शुष्त ॥ 


( १५१ ) 


उत्कृष्ट भेद बन गया । पुराणों की अनेक कथाओं में पिरोया हुआ वही श्रपत्ति-सिद्धान्त संस्कृत 


मे हिन्दी में चला आ्राया ( हिन्दी के कुछ ग्रथों* में उसका निरूपण और अधिक परिमाजित 
हो गया । 


इष्ट के उत्कर्षा और अपने दैत्य के प्रकाशन ने हिन्दी-भवित-साहित्य में अधिक 


मान्यता प्रास करली । हम देखते हैं कि इष्ट का उत्कर्ष वर्णन करते समय भक्त उसकी शक्ति 


की जी मम 


को देखता रहता है और उसका विश्वास हो जाता है कि भगवान्‌ सब प्रकार से उसकी रक्ता 
! 


करेगा । वह विश्व॑ंभर है, सपा रूप से जगतु का भरण-पोपण करता है, फिर उसे अरशव- 
बशन' की क्या चिन्ता है ? उत्ते भगवान्‌ का ब्रतर याद रहता है और वह अपने भजन, आच- 
रण भ्रादि को प्रभु के चरणों में समपित करके उनके भरोसे पर निद्व न्द्व हो जाता है। इसी 
समय प्रभु के ब्रत का उनकी क्रियाड्रों में साक्षात्कार होने से उनका गोप्तृत्व भी उसके सामने 
था जाता है और वह प्रेम के श्रावेश में पुकार उठता है । “हे हरि ! आप संकट के साथी हैं, 
इसरों की पीड़ा का हरण करने वाले हैँ । गज की धुकार सुनते ही श्राप आतुर होकर दौड़े और 


उस्ते ग्राह से छुड़ाया, परीक्षित की गम में रक्ता की, चल्त्र बढ़ा कर सभा में द्रोपदी की लण्जा 
रखी और जरासंघ का वध करके राजाओं को उसके बन्ध्रन से मुक्त किया ॥!+ 


१, देखिये, तुलसीदास की विनयपत्रिका तथा सूरदास के विनय के पद । - 
२. सूरसागर, पृ० ४५, पद २० 
तु० की ०-महाभारत (वि० प० में उध्हत) : 
भोजने छादने चिन्ता वृथा कुबन्ति वैष्णवा: 
योध्सौ विश्दंभरो देवों स भक्त कि्ुपेक्षते ॥॥ 
३. सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति' “च याचते । 
ग्रभयं सर्वमूत्तेम्योी वदाम्पेतदुन्नते मम-। 


भअ० रा०, यु० काँ०, ३, १२ 
४. देखिये, व्यास-ब्र० मा० सा०, ४० २१३ : 


काहू कै बल भजन को, काहू के आचार | 

व्यास भरोसे श्याम के, सोवत पाँव पसार | 
५. देखिये, सूरसागर, ० १२, पद ५३, पं० १-६ 

तुम हरि साँकरे के साथी । 
सुनत पुकार परम आातुर हूँ दौरि छुड़ायो हाथी । 
गर्म परोक्षित रक्षा कीनोी वेद उपतिषद साझी। 
बसन बढ़ाय द्रु पद तनया के सभा.मांक पति राखी-। 
राज रवनि गाई व्याकुल छ्व दे दे सत की चीरक ) 
मागघ हति राजा सद छोरे. ऐसे प्रश्न॒ परपीरक । 


८ 
दू 


(६ र*२ ) 


गोप्तृत्व के साथ-साथ भगवाव का भौदार्य भी भक्त की गाँखो में छा जाता है । 'खोजने 
पर भी उसे कोई राम के सिव्रा उदार नहीं दीख पडता । भला, ऐसा कौन है जो बिना सेवा के 
ही दीन पर द्रवित हो जाए ? जिस गति को ज्ञानी मुनि योग-वेराग्य आदि यत्नों से भी नहीं 
पाते, उप्ती की वे ग्द्त प्र शबरी को देते समय छृदय में अति तुच्छ समभले हैं | प्रपने दस 
सिरो का समपंण करके रावण ने जिस सम्पत्ति को शित्र से प्राप्त किया था वही रघुनाध ने 
विभीषश फो बड़े संकोच से दी ।* 


भवत को भव झपने ढंग का जीवन नहीं बिताना है। उसे भगवान्‌ के गब्रस्तित्व में रहुत 
है । वह उन्हे अपना समर्पण करने जा रहा है। समर्पणीय वस्तु उनके अनुकूल होनी चाहिये 
इसलिए उसे सम्तो की सी रहन-सइन का ढंग और उन्हीं का सा स्वभाव प्राप्त करने की तोः 
प्रभिलापा होती है ।* 


'प्रानुकूल्य की सम्पत्ति! के साथ-साथ भक्त 'प्रातिकूल्य का वर्णन! भी करता जाता है 
जिस किसी कारणा भगवर्ताप्ति में बाघा पड़ती है, वह उस सब का परित्याग कर देता है । व 





१. देखिये, धि० प० स्तु १६२, पं० १-६: 
ऐसी को उदार जय माही । 
बिनु सेवा जो द्रवे दीन 'पर राम सरिस कोउ नाही। 
जो गति जोग ब्रिग जतन करि नहिं पावत मुनि ग्यानी । 
सो गति देत गीघ सबरी कहेँ प्रभु न बहुत जिय जानी । 
जो संपति दस सोस झरपि करि रावन सिव पढ़े लोन्दीं । 
सो संपदा विभीषन कहे श्वति सकुच सहित हरि दीस्दी। 
२. देखिये, वि० प०, स्तुत्ति १७२ : 
/कंबहुक हों यहि रहनि रहौगो । 
श्री रघुनाथ-कृपाल-कृपा ते संत सुमाव गहौाँगो ! 
जधालाम संतोद सदा, काहू सो कछु न चहोगों । 
परहित-निरत निरचर मन क्रम बचन नेम निबहौंगो । 
परुष वचन प्रति दुसहू सदन सुनि तेहि पावक न दहौंगो । 
विगत भान, सम सीत्तल सत, पर गुन, नहि दोच कहीौंगो । 
परिहरि देह-जनित, चिन्ता, दुख-सुख समब्रुद्धि सहौंगो ॥ 
तुलसिदास प्रम्नु यहि पच्र रहि, अविचचल हरिभक्‍ति लहींगो ॥ 


( १५३ ) 


अपने परम स्तेहो को भी, जिसके राम! प्रिय नहीं हैं, करोड़ों वेरियों के समान छोड़ 
देता है 
इस प्रकार भक्त भगवान्‌ की ओर बढ़ता जाता है और गिड़गिड़ाता जाता है। वह 
ग्रवने दोपों के भण्डार को भात्राव्‌ की कृपाहष्टि के नीचे खोल देता है ।* पअ्न्यन्न हृष्ठि 
डाल कर वह भगवा के बरणों में हो गिर पड़ता है श्रौर विनय करता जाता है मु “हे नाथ ! 
में कहां जाऊं ? किससे कहूँ ? कौन इस दीत की सुनेगा ? जिसके लिए कहीं ठौर-ठिकाना 
नहीं, जो सब प्रकार निःसहाय है, तीनों लोक में उसकी गति एक आप ही हैं ।”* यही है 
भक्त में शरणागत भाव जिसमें भक्त का अहंकार इष्ट के उत्कर्ष और अपने देन्य में पल कर 
विलीन हो जाता है और वह भगवात्र के अस्तित्व में रहने लगता है । 
१. देखिये, वि० प०, स्वु० १७४ : 
“जाके प्रिय न राम वैदेही । 
सो छाँडिये कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ।”! 
तु० को०, भाग० ६.६.१८ तथा प्रह्माद चरित्र (भाग० सप्तम स्व.घ, झ्रध्याय ४, ४, ६) 
२. देखिये, सूरसागर १० १७, पद ८५, ६० 
३. देखिये, वि० १०, स्तुत्ति, १७६ : 
“कहाँ जाउ का सौ कहां, को सुने दीन की । 
त्रिमुवन तुही गति सब्र श्रगहीन की । 


६३६३६३६४६३६७ 
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मज़ित-काव्य का दाशेनिक परिपाश्वे 


( १४-१६वीं शनी ) 


'भारतोय जन्म से ही दार्शनिक होते हैं', इस ठक्ति में कोई सत्य झवश्व है । जबकि 
बाहर के लोग प्राय. छवितविययक खोज को दृश्य तक ही सोमित रखते हैं, तब भे रतीय हर 
के पीछे प्रहश/य में भी किसी व्यापक मत्ता का अस्तित्व खोज निकाली हैं। पराप-एणय के पीछे 
उत्डे मुख-दु.ख ही नहीं, नरक ओर स्वर्ग भी दिखलाई देते हैं। वे अपनी बिन्तन-प्रतिभा से 
हृश्यभान नानात्व को एक अहृश्यमान सत्य में विजीन करके सर्वन्न उसी को देखने का अ्रम्यास 
भ करते हैं। जिस भव-जान को वे बडा भारी वंचव सममते हैं, उसी के आगे ज्ञानशिखर पर 
उन्हे मुवित्-धाम दीखता है । भारतीय दर्शवे का एक पहलू प्रेम से पृथक्‌ सुक्ति की देखने की 
चेष्ठा नही करता | इसलिए यह मानता ठीक ही है कि दर्शन भारतीय जीवन का अ्रभिन्नअंग 
है। जब साधारण लोगों की बातचीत में दाशंनिक सिद्धान्तो के भग्नाश मिल सकते 
हैं तो हमारे भव कवियो की रचनाग्रो मे उनका मिल जाता कोई आश्चयं की बात नहीं है । 
पर जब निर्गुर कबि का ब्रद्म सुदर्शन चक्र लेकर अ्रम्बरीष की रक्षा करतां है झयवा संगुरा 
कवि के राम विधि, हरि और द्वंभुं तक को नाच नचाते हैं, तत्र कोई भी दार्शतिक यह के 
सकता है कि इनमें कौई दाशंनिक 'बाद' तहीं है, केवल दो भर्तत हुदयों की अपनी-प्रपती 
भावुकता है । यह बात ठीक भो है। वास्तव में भक्त लोग दानिक नहीं थे। कनक-कुएडल के 
हृष्टान्त से कबीर को परिणामवादी ब्रथवा यत्सत्त्वादमृधेव भाति सकल रज्जों यंवरहेश्र॑म-/ के 
कहने से तुलसोदास को विवर्तवादी कहना कहाँ तक न्यायसंगत होगा, इसका निर्णाय कोई भी 
दाशनिक इन दौनी कवियों को रचताग्रो के गहत एवं विशद अ्रध्ययन के जिना नहीं कर सकता ॥ 
जब इनकी कृतियों में प्रत्य वादों को सिद्ध करने वाले दृष्टात भी उपस्थित हैं तो इन्हे अनेक- 
मतवादी कहना भो प्रनुचित न होगा । संच दो यह है कि इन्होने दार्शनिक उक्तियों की भवित 
के लिए अपनाया है, न कि दर्शेन के लिए भक्ति को । जिस प्रकार तुलसी, धुर आदि सगुणा 
भत़तों के संबंध मे यह कहा जा सकता है कि वे दार्शनिक नहीं थे, उसी प्रकार कबीर श्रादि 
नियुण भंजतों के लिए भी यह कहता उचिते ही होगा । रामचन्द्र शुक्तमे तो कोर को 
दाशंतिक मानता ही नहीं है सौर मान्यता ठोक भो है। कबीर भी सूर ओर तुलसी की भाँति 
भक्त ये । भक्ति की जो भूमिकाएँ तुलसोदास भौर सुरदात की रचनाओं में चित्रित की गई 
हैं वही कबीर को वाणी में भो | कवीर के निगुणा रास का प्राकार-प्रकार ने होते हुए भी 


(५ १६४५ ) 


ग ् ढ़ न् नगू है! । 
वही उनका एकमात्र प्रिय है और उनके प्रति कबीर का प्रगाढ़ आकपंणा है। त्ति 
भक्त हों चाहे सगुण, हैं वे वैष्णाव भक्त ही! उन सबके आराध्य राम झौर ऋष्ण हैं। भक्ति 


के अनुरागमय वातावरण में भी इनको रचनाओरों में दार्शनिक ज्योति का साक्षात्कार हो 
जाता है। 


सामास्यतया निगु॑ण और सगुण कवियों पर वेदान्त की शाखा-अशाक्षाओं का प्रभाव है। 


कहीं-कहीं सांख्य और योग की भलकियाँ भी दृष्टिपथ में श्रा जाती है । कबीर की योगोकियों पर 
हठयोग का प्रभाव है । कवीर की दार्शनिक पद्धति का श्रनुकरण परवर्ती सन्तों की वाशियों में 
भी देख सकते हैं | इसका कारण यह भी हो सकता है कि कबीर की दरशंन-पद्धति सन्त-मत 
का प्रादक्ष बन गई थी । भक्ति की जो घारा रामातुज ने बहाई थी वह रामानन्द और बल्लभा- 
चार्य के सम्पर्क से रास; श्रयी और इऊृष्णाश्रयी घाराझों में बहती रही । सत-भक्ति-बारा में भक्ति 
के आलंबन का कोई रूप--प्राकार-प्रकार न होते हुए भी भक्ति का ढाँचा वहो था जी सूर और 
तुलसी की भक्ति में मिलता है। यद्यपि कबीर आदि संतों ने आराध्य का कोई रूप अ्रगी- 
कार नहीं किया, किस्तु उसकी लीलाम्रों के इंगित से 'सगुणता' का वातावरण ग्रवश्य बन जाता 
है | तब 'ना जसरय बरि झौतरि झ्रावा, ना जसत्रे ले गोद खिलावा' जैसी थक्तियाँ व्यर्थ हो 
जाती हैं । 


इससे यही तिप्कर्प निकलता हैं कि कब्रीर श्रादि निगुण कवि और सूरे श्रादि सम्रण 
कवि अपने मूल में, भात्र के वातावररा में, भक्त थे; किन्तु उनको भज़ित की भूमिका में दर्शन 
की ज्योति भी दिखलाई दे जाती है | संस्कारवश वह ज्योति स्फुरित हो जाती है, उसके स्फुरण 
में प्रयत्तों का योग प्रतीत नहीं होता, अन्यथा उनकी वाणी में भिन्न-भिन्न मत न मिलते । 
दर्शन की प्रमुख समस्या सत्य की “श्रवगति” रही है । ; हर 
दार्शनिकों के लिए त्षत्य एक प्रान्नीन समस्या है । .अनेक मनस्वियों ने उसे अपनी- 
प्रपनी दृष्टि से देखा है। सत्य क्या है ? इसके संबंध में भारतीय खोज केवल 'नेति-मेति! पर 
ही न रुक कर आज तक चली आ रही है । वस्तुओं) से अश्रसत्तोष और 4«नन्‍्यमनस्कता 
सत्य. की दशा में यह प्रश्न सामने श्राया कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ रहते हैः 
कहाँ जाते है, दुःख-सुख को क्रिसके आदेश झौर वल से सहते है ? काल, स्वभाव, 
नियति, यहच्छा अग्रवा तत्त्व (9०0॥77७765) कारणा माने जा सकते हैं, श्रथवा परम चेतऩ शक्ति 
कोई इनसे भिन्न शक्ति है, जिसे कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई पुरप एवं कोई अन्य नाम से 
प्रभिहिंत करता हैं। समस्या इतनी ही नहीं रही;। कारण , और कार्य रूप के संबंध की समस्या 
भी उठो। नास्तिकों ले किसी श्रहद्य सत्ता--ईश्वर को स्वीकार करने से इस्कार कर द्विया। 
उन्होंने सत्य को केवल वस्तुपरक माता, प्र प्रास्तिक मनस्वियों ने उसे. व्रस्तु के पीछे आत्मा के 
रूप में पाया | इसका प्रमाण केनोपलिपद्‌ में शिष्य, के प्रश्त में इस प्रकार- मिलता 
मन किसकी इच्छा से प्रेरित होकर अपने विषय में लगता 


चलता है ? हम सब प्राणी किसकी इच्छा से यह 
तथा कान को प्रेरित करता है ?7!+ 4. 


१. के० उप० १--१ 


5 
4 
हँ-- पद्ठ 


है ? प्रथम प्राए किसको प्रेरणा ,से 
वाणी बोलते है ? और कौन देव आँख 


( १५४६ ) 


जगप्‌ के प्रधिकाश दार्शतिकों ने विषय-ज्ञान को अनिर्वेबनीय नहीं माना है, जैसा कि 
साधारण बुद्धि बाते मानते हैं। उन्हे झ्राश्वयंहुप्रा कि इच्द्रिव-ज्ञान झन्तिम कैसे मान लिया जाये? 
बया मानसिक शक्वियाँ जिनके द्वारा इन्द्रिय-ज्ञाव प्राप्त होता है, आप्मनिर्भर हैं झ्रधवा वे स्व 
किसों कारणारूपा शबित का कार्य हैं ? हम भौतिक पदार्थों को, जो कार्य ( शी४०॥8 ) हैँ, 
उनके कारणए के समान सत्य कैसे मांन सकते है ? इन सबका कोई स्वनिर्भर परिशासी प्रवश्य 
होना चाहिये । वही मत का प्राश्य हो सकता है । 
ज्ञान, मत, इस्द्रिय और उतके विषय सान्‍त एवं सोपाधि हैं| प्रा रण ( 70709 ) 
के चेत्र मे हमने यह देखा है कि 'सान्‍्त' से हमें वस्‍्तविक आनन्द नही मिल सकता। जगपु के 
सुंख अंगुर है, जरा-मरणा से बाधित होने वाले हैं। केवल प्रतन्त ही स्थायी युल्ल ( प्रानन्‍्द ) 
दे सकता है | घर्म मे हम शाश्वत जीवन की पुकार करते है । इत सब यातो से हमें विश्वास 
करना पडता है कि कोई कालातीत चेतन-शक्तति झवश्य है। उपनिषदों के ऋषियों ने हमे 
केन्रीय सत्य तक ले जाने कौ चेष्टा को है, जो सच्विदानन्दस्वह्प है। उपनिपदों से जब यह 
प्रार्थना निकलती है--“'मुझे श्रसत्‌ से सत्‌ की झोर ले जाबो, मुझे श्रत्पकार से प्रकाश की झौर 
से जाप्रो!*, तो हमारा ध्यान 'सत्‌”, 'ज्योति' और 'अभुत! के समाहार की ओर सहसा लिंत 
जाता है । इन तीनो शब्दों से श्रभिषेय कोई एक सत्ता है। इनसे सत्य का सकेत मिल जाता 
है । सत्य परिभाषा भें नही बंघ सकता । कोई परिभाषा उस्ते सघुधित ऋूप से व्यक्त नेही कर 
सकतो क्योकि वह झनिंत्य एवं परिमित वाणी की परिधि से बाहर हैं। फिर भी ऋषियों ने 
सत्य को परिभाषित करने के प्रयत्न तो किये ही हैं ॥ माण्डक््योपनिषद्‌* में 'सत्यों को पवि- 
कारशील कहा गया है। विष्णु पुराण पृथ्वी की किसी वस्तु को झपरिवतंदशील नहीं मानता ! 
यह समग्र जगत साय्न्‍्त है उसका प्रवाह नाशीन्‍्मुल* है। 
कूंठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद । 
खतलक चददीणां कार का कुछ सुख में कुछ गोद ॥! 
--कत्रीर 
इसलिए कबौर भी जगत्‌ को सत्य नहीं मानते । सत्य विकारी न होते से दाथिव एवं स्थूल 
नहीं है। इमी स्वर भे कबोर ने कहा है--- 
उपजे बिनसे सत सो नाहीं | 
अर्थात्‌ जो उत्पत्ति और विनाश को प्रास होता है, वह विकारों हैं। विकार सत्य का धर्म 
नहीं | "' सत्म वही है जो स्थिर रहता है, उत्पन्न भौर नष्ट होने वाली वस्तु मिथ्या है ।!५ 
सत्य! का स्वभाव निस्यता है । वह शेसा था, दैता हो है झौर वैसा ही रहेगा | 
रेदास* सत्य को भनिवेचनोय, अखंड, झ्ल्‍्प, प्रवर्ण, देश-काल और धर्म की सोमा से बाहर 
तथा मुख-दु श्न से ग्रलिप्त मानते हैं । 
. ३ बहू उप १३,३२८... ४, सार उप० ४.७१ (कारिका) 
३. बि.पु०- ३-१२.४१ ४, क० अ० ७१.१ 
४, क० ग्रं ०--२३२.२० हू, रे० या० ७,७,१२ (पंक्ति) 


( १४७ ) 


इस रूपात्मक जगत्‌ का आधार-तत्व सत्य हो है। वह सर्वन्न व्याप्त है । उसी की रूप- 
कान्ति सर्वत्र घोषित हो रही है| जड़ माया के सत्यवत्‌ भासित होने का कारण उसी कोरे 
सत्यता है--- 
जासु सत्यता तें जड़ माया । 
भास सत्य इच मोह सहाया ॥ 
अथवा 
यत्सव्वादमषेब भाति सकल॑ रज्जौ यथाहेअ्रमः । 

* रा० च० मा० 
सत्य में अनेकल्व की सिद्धि नहीं होती, वह एक्र है । इसकी प्रुष्टि विष्णुपुराणा३ 'एक संदेकम्‌! 
से करता है । 

छान्दोग्य उपत्िषद्‌ए में श्रात्मा को ही सत्य कहा गया है । जो एक और अद्वितीय है । 
कबीर नानक आ्रादि सन्तों ने भी ग्रात्मा की अद्वितीय सत्य मात्रा है । 'ग्रातम राम झवर नह दुजा' 
से कबोर इसी बात को समर्थित करते हैं। 'सोई पिंडे सोई ब्रह्मडे'५ कह कर 
आत्मा ही. नानक ने सत्य अथवा आत्मा की एकता को श्रचुण्णा रखा है। जिस श्रात्मा की 
सत्य है अनुभूति नानक को पिंड में होतो है उसी की अनुभूति वे ब्रह्मांड में भी करते 
हैं। यही अनुभूति कवीर६ ने इस प्रकार व्यक्त की हैं-- 
पठ द्रसन कह्ियत हम भेषा, हमहीं अतीत रूप नहीं रेखा। 
हसहीं आप कबीर कहावा, हसहीं आपन आप लखाबा ॥ 
अथवा 
हस सब मांहि सकल हम मांही, हम यें और दूसरा नाहों । 
तीनि लोक में हमारा पसारा, आवागमन सब खेल हमारा ॥ 


कबीर की भाँति नानक भी आत्मा और राम को एक हो मातते हैं और वे उसी को सब में व्या्त 
देखते हुए कहते हैं-- 
आतम रास सर्वेमहिं जानिया। 


जाए से ०-9० १७७ 
तानक की यह उक्ति उपनिषदों से समाथित है । वृहदा रप्यक 


के तथा इवेताइबतर* उपनिधद्‌ में 
यहा झाशय व्यक्त किया यया है । 
जम मलिक तप सननीअत कल कल जम 
१. हे ) रहीम--तगर-शोभा-९ २. तु० कौ० भाग० १०.१४.२२, २५ 
३. चि० पु० २,१२.४४ ४. सत्सत्यं स ग्ात्मा | 
२. नानक प्रा० सं० , ३६.१ ध्म-छा० ,उपु० दि बफ ६,२. १ 


६. के७ भ्रौ०--वू ० २०० तथा २० १ 


७. दृ० उप७ ३,४.२ 5. श्वे० उप० ६.११ 


(६ १४६ ») 


जगपु के ऋधिकाश दार्शनिकी ने विषय-ज्ञान को ग्रनिर्वचनीय सही माना है, जैंसा कि 
साधारण बुद्धि वाने मानते हैं। उन्हे आश्वर्य हुपा कि इख्धिय-ज्ञान ग्न्तिम कैसे मान लिया जाये ? 
कया सानसिक दजितर्णों जिनके द्वारा इन्द्रिय-ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मनिर्भर हैं अधवा वे सवय 
किसी कारशाह्षपा शक्ति का कारये हैं ? हम भौतिक पदार्थों को, जो कार्य ( ७४०६8 ) हैं, 
उनके कारण के समान सत्य कैसे मात सकते हैं ? इन सबका कोई स्वतिर्भर परिणामी प्रवश्य 
होना चाहिये ॥ वही मत का झाश्य हो सक्रता है । 
ज्ञात, भते, इन्द्रिय और उनके विषय सन्‍्त एवं सोपाधि हैँ ) झ्रावरए! ( 77059 ) 
के चेत्र भें हमने यह देखा है कि 'सान्त! से हमें वास्तविक ग्रानन्द नही मिल सकता । जग के 
सुख भंगुर हैं, जरा-मरण से बाधित होने वाले हैं॥ केवन श्रनस्त हो स्थायों सुख ( झामत्द ) 
दे सकता है ; धर्म में हम शाश्वव्॑ जीवन की पुकार करते है। इत सब बातो से हमें विश्वास 
करना पड़ता है कि कोई कालातीत चेतन-शक्ति झवश्य है। उपनिषदों के ऋषियों ने हमे 
केग्दीय सत्य तक ले जाने की चेष्टा को है, जो सच्विदानन्दस्वरप है। उपनिषदो से जब यह 
प्रार्थना निकलती है--/ 'मुझे असतु से सत्‌ की और ले जा्रो, मुझे अ्रश्यकार से प्रकाश को झोर 
ले जाओ्रो?९, तो हमारा ध्यान 'सत्‌', ज्योति! और अमृत” के समाहार की और सहसा जिंव 
जाता हैं। इन तीनो शब्दों से भ्रभिषेय कोई एक सत्ता है। इनसे सत्य का सक्रेत मिल जाता 
है । सत्य परिभाषा में नही बेंघ सकता । कोई परिभाषा उसे समुचित रूप से व्यक्त नहों कर 
सकती क्योकि बह झनित्य एवं परिमित दाणी की परिधि से बाहर है। फिर भी ऋषियों ने 
सत्य को परिभाषित करने के श्रयत्न तो किये हो हैं ॥ माण्डूक्योपनिषद्‌* में “सत्य! को श्रवि- 
कारशील कहा गया है | विष्णु पुराणारँ पृथ्वी की किसी वस्तु को अपरिवतेवशोल नदीं मानता । 
यह समग्र जगत साद्चन्त है उसका प्रवाह नाशोन्मुख* है । 
मूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद । 
खन्तक चबीणां फाल का कुछ सुख में छुछ गोद 0 
“कबीर 
इर्मालएं कबोर भी जगत्‌ को सत्य नहीं मानते । सत्य विकारी न होते से पराथिव एवं स्थूल 
नहीं हैं। इसी स्वर मे कबीर ने कहा है--- ; 
उपजे विनसे सत सो नाहीं। 
प्र्थात्‌ जो उत्पत्ति शौर विनाश को प्राप्त होता है, वह विकारी है। विकार सत्य का 
नहीँ | “ सत्य वही है जो स्थिर रहता है, उत्पस्न भ्रौर नष्ट होने बालो वस्तु मिथ्या है 
सत्य” का स्वभाव नित्यता है। वह जैसा था, देसा ही है और वंसा ही 
रैदास* सत्य को झनिवंचतीय, प्रखंड, प्ररूप, झ्दर्ण, देश-काल और घर्य की सौर 
तथा सुल-दु-ल्र से श्रलिण्त मानते हैं । 


4-23: शक 42 26 2 पक: 
१. बेंहू० उप १.३,२८ २. मा० उप० ४.७१ (कारिका) 
इ. वि.पु०- ३-१२.४१ ४. क० भ्रं० ७१.१ 


४. क० ग्रं०---२३२.२० ६. रै० वा० ७.७.१२ (पंक्ति) 


( १५६ ) 


यो ख्कप किन किक 
जास्यी जरें न कार्य्यी सूक, 
उत्पति प्रलँ न आंत । 
क० ग्र ० १३६.१५७ 
कबीर के इस स्वर में स्व॒र मिला कर नाचर्क कहते हँ--'वह ने पवन से सूख सकता है * 
अ्ग्ति से जल सकता है, न पानी में हुव सकता है और न पकड़ा ही जा सकता है--- 
पव॒णु न शोपे अगनि न जलावे । 
८] जे 
पानी न दबे गहिआ ने जाबे ॥ 
नानक--प्रा ० सं०, पृ० १०४, पें० २ 
दास्तव में यह कबीर आदि का स्वर नहीं है, वरप इसके पीछे ,एक भारतीय विचार-परम्परा है 
जिसकी गौता के इस इलोक में देखा जा सकता हैं--- 
पैसे छिन्दन्ति शस्त्राणि, नेन॑ दहति पावकः । 
न चैन क्ल्ेदयन्त्यापो, ल शोषयति सारुतः। 
गीता २.२३ 
नाशवाब्‌ शरीर है, आत्मा वहीं है । बोली के मरने पर भी बोलने वाला नहीं मरता । यह देह 
तो मिट्टी है। इसमें प्रार-संवार होता है, उससे श्रॉचाज होती है; किन्तु इस पवन-संचार का 
निर्देशक कौत है ? वस्तुतः वही बीलते वाला है | देह श्रौर पवत सत्र विलय हो जाते हैं । 
रूप एवं अहंकार सत्र नष्ट हो जाते हैं, किन्तु भीतर का 'बोलता पुरुष' कभी नहीं मरता | ड्सी 
प्राशय को व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं -- न्‍ 
देहि माँटी बोलें पवतां, 
: बूमि रे ग्यांती मूवा स कोता | 
भुई छुरति वाद अहंकार, 
हवन मूवरा जो बोलशहार ।।.._ 
.. :/ क्ृ० प्र० १०२.४२ 
यह आता-जाना, जीना-मरना शरीर का घर्म है, प्रात्मा का नहीं । न हन्यते हन्यमाने शरीरे? 
कह कर भोता ने आत्मा की अमरता ही पुष्ठ की है.। गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार 
मनुष्य जी वस्त्र त्याग कर नवीन घारण कर लेता है, उसी प्रकार आ्रात्मा भी नव्य शरीर 


प्राप्त कर लेता है। जीर्णाता एवं नव्यता शरीर के गुण हैं, गरीरी के तहीं। मानसकार ने इसी 
झ्राशय को स्वीकार करते हुए लिखा है-- 


जोइ तल धर तजऊ पुनि अनायास हरिज्ञांन । 
जिमि नूतत पट पहिर्‌इ, नर परिहरइ * . 


| १० -) 


तुलसीदात्त के इस ग्राश्षम की खोज गीता के इस श्लोक में की जा सकती है--- 
वार्सोस जीणॉनि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरो5पराणि | 
तथा शरीराशि बिद्वाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देद्ी।॥। 
गोता--२.२२ 
जो प्राया है वहु जायेगा, जो जस्मा है वह मरेगा। प्राणसंगली में नानक ने इसी 
निचार को इन शब्दों मे व्यक्त किया है-- 
जो जनमभिड सो जायसी, जीव दिआ माराइ । 
(प्रा० स०, प्रृ० २१६, पं ! ४) 
सूरदास भी झाने वाले को स्थिर नहीं मानते | जो कुछ दौख रहा है, वहु अ्रस्थिर है । 
जो झ्राया है वह अवश्य जायेगा । इसी से वे कहते हें--- 
सूरदास कछु थिर नहिं रहई, 
जो आया सी जापता ॥* 
सूरसागर, ध० ३५, प १३६ 
( तिरायिसागर प्रेस ) 
कद्दीर श्रात्मा की ग्रदभुत शक्ति से भो परिचित हैं । जो “बिना मुश्त खरा सकता है, 
बिना पैरी के चल सकता है, बिना हाथो के कर सकता हैं, बिना जीभ के बोल सकता है, बिना 
कातो के घुन सकता है झौर बिना नैत्रो के देख सकता है', वह कितना अदभुत एवं अक्तिमाद 
है | इस बात को कद्दोर ने इन शब्दों मे व्यक्त किया है-- 
पंडित द्ोइ सु पदह्ि बिचारे, मूरिष सांहिन बूके । 
बिन द्वाथनि पाइन बिन काननि, बिन लोचन जग सूमे ॥ 
विन सुख खाइ चरन विन चाले, बिन जिभ्या गुण गाते । 
आाद्ले रहे छोर नहीं छांड; दह दिसिही फिर आजे।॥ 
बिनहीं तालाँ ताल बजाबे, दिन मंदल पद ताला। 
बिनही सबद अनादद बाजे, तहां निरतत है गोपाला ॥ 


(क० प्रं० १४०.१५६) 
तुलसोदास ने मादस मे शिवजी के भुख से सर्शात्मा राम का ऐसए हो बर्णव कराया है- 
बिल्ु पद चल सुन जिमुु काना । 
कर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥ 
अआननरद्दित सकल रस भोगी। 
दिलु बानी चकता बड़ जोगी ४ 
सेन विन्ु परस नयन बिदु देखा | 
अहइई धान विनु बास असेपा ॥ 


3 ए टस तत-+_-_> <............... 


१. तु० की. गीवा--२.२७---जातस्य दि धूबों भृत्यु. 


( १६१ ) 


यह प्रदभुत शक्ति भी एक दार्शनिक मान्यता है जो भाव को उद्वे लित करती है । 
इवेताबवतर उपनिषद्‌ ( ३.१६ ) कठोपनिषद्‌ ( १२.२१ ) तथा अध्यात्म रामायण--म्तु० काँ० 
३.२७-२०--में इस विचार-परम्परा की खोज की जा सकती है | 
उपनियदों ने आ्रात्मा को प्रनिर्दचनीय होने के साथ साथ प्न्नेय भो माना है। उसे वाणी 
और मन दोतों ही प्राप्त नहीं कर सकते । इसीलिए तैत्तिरीय उपनिपद्‌ ने साफ-साफ कह दिया- 
यतो वाचो निवददेन्ते अप्राप्य सनसा सह । 
ते० उप०-२.४.-१ 
इसी आशय को हिन्दी-कवियों ने श्रपने-प्रपने ढंग से व्यक्त किया है। तुलसीदास 
उस आत्मा ( ब्रह्म ) को मन और वाणी का विषय नहीं मानते और वे कह देते हैं--- 
मन समेत जेहि जान न बाली | 


रा० च० मा० ३३१ 
सूरदास. भी उसे सन ओर वाणी के लिए अमर्म वतलाते हैं। दादू की बुद्धि का देन्य 
इत शब्दों में व्यक्त हो जाता है--- हि 
तुम हो तेसे तुमही जानी, कहा बापुरी सति मेरी । 
सन थे अगस दृष्टि अगोचर, मनसा की गमि नाहीं ॥ 
दा० बा० प्र० १२६, पं० १४-१५ 
ग्र्थात्‌ श्राप जेसे हैं उस भेद को आप ही जानते हैं | बेचारी मेरी यह बुद्धि उत्त रहस्य 
को समभने में प्रसमर्थ हे! मैं तो इतना भर कह सकता हूँ कि आप इन्द्रियों के ग्रविषय तथा 


चुद्धि के क्षेत्र से परे हैं। इससे यह भी प्रकठ होता है कि भक्त लोग परमात्मा को भाव से हो 
ग्रहए करते हैं। वे अपने सब भाव उसी को अ्रपित कर देते हैं । 


कोई तक॑ और अनुमाव आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता । इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए तुलसीदास ने मानस में कहा-- 


४ चक्िक था 
तरकि न सकहिं सकल अनुमानी | दा फ़गण शागी 
हे .» रण०्स्च९जमा०,पु5३३१ 
उपनिषदों ने भी श्रात्मा की प्राप्ति प्रवचन , मेधा और बहुत प्रकार के श्रवरा से असंभव 
ही मानी है । इसीलिए मुरडकोपनिषद्‌ ने कहा है---- - 5 इचुछ 
नायसात्सा श्रवचनेन लक्ष्यों 
( एफक्‍ड ४5... न मेधया न बहुना श्रतेन |" फाक ढ़ि मे छाझ बडी 
ऊतक गरम 5 . जफ़ार 
पाइप बोर की. मार 
के उपलाभ 


«१३०5 


मु ० उप» ३-२-३ 
च्यता भी कुछ ऐसी-हो है । वे पंडितों केःतर्की-वित्तर्क: मेःसमे (श्रांत्मा ) 
को..नहीं;देखते-हैं और न घेंद और ; कुरान में;होई परमास्मा की स्थिति पाते हैं । 
[ इसीलिए वे-कहते #ैं--८६ +ड़ा ८ 
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[ १६२ ) 
“चेद कतेष ते रहट्टि निनारा” 
कि हद क० ग्र०पृ० २६६ ११६ 


इसी झ्राशय का उपदेश श्री कृष्ण ने गौता में प्रज्ञुन को दिया है--- 
ब्रैगुएयबिपया बेदा निरत्रेगुण्यो भवाजु न 
गोता--२ ४५ 
प्रधान हे बजुन । बेद पिमुणात्मक विषयों से संपृक्त हैं | तू वेदों के इन विषयों से प्रलिप्त रह | 
बहुत से लोग यह ढोग रचते हैं कि उन्होने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वे दमों हैं। 'जो 
यह मोत यात्रा है कि बह ग्रात्मा को जातवा है, वह वस्तुत' उसे जानता हो नदी हैं--- 
गाया दिनि पाया नहीं, अश गाया थे दूरि। बे 
जिनि गाया बिसवास सू तिन राम रहा भरपूरि ॥ 
क० ग्र० ४६.२१. 
परमात्मा का लाभ केवल उसको होता है जिस पर उसका झनुग्रह होता है ग्रौर उसे 
विश्वास से भजता है। इसीलिए तुलधीदास ने कहा है-- 
चुम्हरिद्वि ऊपा सुम्दद्धि रघुनन्दन + 
जानहि भगत भगत-डर चन्दन ॥। 
सोइ जानइ जेह्टि देड जनाई॥# 
जानत तुम्द॒दि तुम्दहि होइ जाई ॥ 
है रा चें० मा 
उपनिषदों की यही घोषणा है-+- 
यमेबेष बुणुते तेन कभ्यस्तस्थैप 
आत्मा लिदशवशुते वनू स्थाम्‌ ॥ 
धर ४ मु० उप०-3ै.२-३ 
वह ग्रात्मा स्वयंप्रकारस्वरूप है। उसे चन्द-सूर्य के प्रकाश की आर्वेश्यकता नहीं है 
समग्र जंगत्‌ उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है । जहाँ भौतिक धकाश की कोई गति नहीं । 
नहाँ उस सच्चिदानन्द की गति है-- 
जहां ऊगे सूर न चन्‍न्दा | 
तद्दां देख्या एक अनन्दा ३ 
/ 7. 7 कु७ ग्रम्ह्द, तह 
देदिक काल से ही भारत में प्रात्मा के दो रूप माने जाते रहे हैं। व्यप्टिरूप औौर 
समच्टिरप । व्यष्टिप्प में उसे जीवात्मा तथा समष्टिह्प 
आत्मा के दो रूपों... सें परमात्मा, विश्वात्मा, ब्रह्म धादि नामों से भ्रभिद्ित किया 
की जाता है| जोवात्मा प्रौर वरपमात्मा के संबंध का निरूपरा 
कल्पना दर्शनत्ग्रंथो का बडा रोचक प्रकरण रहा है।यथोतों में जीव 
की परमात्मा का प्रश दतलापा हैं। प्रध्यात्म-रामायण ने भी 
इस संबंध की पुष्टि की है | श्वेताश्दतर उपनिषद ने ईश्वर को सर्वज्ञ सौर स्वंशक्तिमात तथा 


( १४३ ) 


जोव को अत्पज्ञ श्रौर अल्पश्षक्ति कहा है किन्तु उसने दोनों को झजस्मा बतलाया है । ईश्वर सब 
लोकों का धारणु-पोषण करता है, वह सबका स्वामी श्र भरे रक है और जीवात्मा इस जयत्‌ 
के विपयों का' मोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति ( माया ) के अधीन हो उसके मोहजाल में 
फंसा रहता है। जब कभी वह ईश्वर को जान लेता है तब वह सब प्रकार के बंधनों से घुक्त 
हो जाता है-- | 
रे + . भरते विश्वमीशः 
अतीशश्चात्मा बध्यतें भोक्तृभावा- 
ज्ञात्वा देवं॑ मुच्यते स्बपारों; ॥ 


श्वेत ० उप० १.८ 
सुलसीदास* ने भी जोच को ईर्वर का अ्रंश बतलाया है। उपनिषद्‌ के अनुरूप दोनों 
का भेद स्वोकार कंरते हुए वे कहते हैं---“एक राम ही सर्वज्ञ हैं जीव तो भ्रल्पन्न ही है | यदि 
ईश्वर और जीव में एक-सा ज्ञान रहे तो दोनों में भेद ही क्यों हो ? .अभिमानी जीव भायाके 
वश में है श्र गुणों को खान वह माया ईश्वराघधीन है। जीव अनेक हैं और ईश्वर एक, जीव 
परवश है और ईश्वर स्ववद्दय ।”? 
ज्ञान अखंड एक सीतावर । सायावस्य जीव सच्राचर | 
जो सबके रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहिं भेद कहेहु कस । 
सायाबस्य जीव अभिमानी । ईसवस्य साया ग़ुनखाती। 
परवस जीव, स्ववस संगबंता । जीव अनेक एक श्रीक॑ता । 
रा० च० मा० पृ७ १०५१ 


परमात्मा ओर जोवात्मा का भेद प्रसत्‌ और अज्ञानकल्पित है। अज्ञान का नाश हो जाने 
पर आत्मा झौर परमात्मा के भेद का ब्रमाव सिद्ध होता है-- 


विभेद्जनकेछज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते। 
आत्मनो त्रद्मणो भेदमसत्ं कः करिष्यति ॥ 


- : वि० पु० ६,७.६.६ 
तुलसीदासजी ईश्वर भ्ौर जीव के भेद को मिथ्या मानते है। यह 


भेद माया है, 
किस्तु हरिकृपा बिना माया से मुक्ति. नहीं मिलतो भ्ौर तद तक बना ही रहता है 
मुधा भेद जद्यपि ऋृत -साया | 


बिनु हरि ज्ाइ न कोटि उपाया ॥। 


7० च॒० मा० पु० १०घ५२ 
420 2028 2207 % 2 शत ( का० ना० प्र० स० ) 
१. ईश्वर प्रंस जीव प्रतिनासी । - 


रा० च० मा० उ० का० 


[ (६६४ ) 


ईशबर के ज्ञान के बिना झूठ भो सत्य जैसा प्रतोत होता है, बिन्‍्कुव उतनी प्रकार जिस 
प्रकार कि रज्जु के पहचाने बिना म्ुजंग को प्रतोति द्वीतो ही! रहती हैं ओर उप्तके, जानने पर 
अगापू का अमबंधत उसी प्रकार विबीन ही जाता है जैसे जयने पर रदप्त का अश--- 


मूठ सत्य जाहि विनु जाने । 
जिमि भुजग बिन रजु पद्विचानें। 
जेहि जाने जग जांइ देराई । + 


जागे जथा सपन-भ्रम जाई।॥ 


7० च० म० ११४ ६ 
( क० न० प्र० स£ ) 
उपनिषदो तथा परवर्ती वेदान्त ग्रन्यों में अनेक दृष्टान्तों द्वारा जीव और बहा का 
जीव आओरब्रहा ऐक्य अभेद स्वीकार किया गया है। उनहृष्टान्तो से 'अभेदक्षवक' अनेक 
का अभेद सिद्धान्त उठ खड़े हुए हैं जिनमें मूलत: कोई विशेष श्रम्तर नहीं दीख पडता उनमे 
एक सिद्धास्त 'अनवच्छेदवार ( ग्रभेदवाद ) है और दूसरा ग्रामासवाद' या वरितिबिस्बवाद! है । 
सन्तकविमों ने जोव और ब्रह्म के ऐक्च का पक्ष लिया है। कहीं कहीं समुणकवियों मे भी जीवात्मा 
प्रौर परमात्मा का ऐक्प (ग्रभेद) मान लिया है, परन्तु उतका मुकाव प्रायः भेद-सिद्धास्क् की 
६54 ही गहा है + 
इस सिद्धान्त के अ्नुमार जीव को न तो ब्रह्म का भ्रश् सानाः जाता है प्लौर न उसका 
शअनवच्लेदवार ख्पात्तर या विकार | गकर 'वाकाशस्थादि' यौडपादीय कारिका पर आष्य 
लिखते हुए कहते हैं कि घटाकादश परमार्थाकाश का न तो विकार है जैसे कि रुचका दि श्राभूषण 
सुवर्) के, सथा फेत बुदबुद भौर हिम जल के भेद हैं । और न अधवेयद ही है जेंसे कि 
शाखादि वृक्ष के ग्रवपव हैं। उसी प्रकार जीव परमात्माका किसी श्रवस्था में विकार मा 
प्रवयत नहीं है 
नाकाशस्य घटाकाशों विकाराबयवी यथा। 
नैवात्मन ; सदा जीवो विकाराबयबी तथा ॥.. |, 
मां० उप० [गीता प्रेस) अद्दे तु भ्रकरण 
कारिका ७ शांकरभाष्य 
गत. भेद-हप्टि मिथ्या है । 9) ! 
जीवात्मा परमात्मा का विकार नहीं है क्यो कि उपनिषद्दों के अमुसार अह्य का चिस्मय 
स्वरूप मिविकार है वह पभ्द्दय, भ्रव्यय, धक्षर भौर झनन्त है [ ब्रह्म में किसी विकार को स्वोकार 
करने का धर्य शुद्ध चित्त्वरूप में अनेकता तथा समेदता को स्वीकार करना है। जो चचित 
नहीं है । भ्रष्यात्म रामायण में रावण को उसके स्वरूप का ज्ञान कराते हुए हनुमान जी कहते है- 
पह बिल्कूल चत्य है कि तुम्हारे भ्रात्मस्वकूए में कोई विकार नहीं है क्‍यों कि अ्रद्वितीय होने से 
उप्त्ें विकार के लिए कोई ग्रवकाश ही नहीं है । जिस प्रकार प्राकाश संर्वत होने पर भी 


( १६५ ) 


किसी पदार्थ के गुण दोष से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी विकारों पे 
लिप्त नहीं.होते । ' + 


जीवात्मा और परमात्मा में अवयवायवी संबंध के निषेव द्वारा भी अनवच्छेदवाद का 
समर्थन किया गया है। ब्रह्म के शुद्ध चित्स्वरूप में जो देश कालातीत है अनेकता अथवा अ शांशी 


भेद के लिए कोई अवकाश नहीं है ! उपनिषद्‌ का कहना है कि उस स्वरूप में अनेकता देखने 
वाला ही मृत्यु के श्रम में भटकता रहता है । 


दांकर ब्रह्मसुत्त २.३. ४२-४४ पर भाष्य लिखते हुए बादरायण के मत को (जीव ब्रह्म के 
अभिन्न ग्रग माना जा सकता है) इस प्रकार सममाते है : जिस प्रकार. तदाकाश -तह्वत 
महाकाश के सिवा श्रौर कुछ नहीं हैं, उप्ती प्रकार जीवात्मा परमात्मा के सिवा और कुछ जहीं. है.। 


रहता है त्तव त्क जीवात्मा और घटाकाश अपने पारमाथिक स्वरूप से भिन्नर द्वीखते परन्तु 
इनसे कारण में न तो कोई वास्तविक्र विभाजन सम्पन्न होता है :ओरून उसके स्वरूप में कोई 
विकार ही आता है।* रा आज 

इस मत को प्रगट करते हुए कबीर कहते हैं-घड़ेकेःमोतर्रःमी:जलःहै और बाहर भी । घड़े 
के रहने तक ही भीतर ओर बाहर के जल में भ्रन्तर:दीखःपड़ता है:। उसके फूटने पर जल जल में 
मिल जाता हैं शोर प्रन्तर विलीन होने से अ्रभेद ही की सिद्धि होती है। उसी प्रकार जीवात्मा 


प्रोर परमात्मा में अभेद सिद्धि होता है | भेद केवलः:उपाधियोंकेंए संयोग “से भासित होता है, 
तत्व दृष्टि ते कोई भेद नहीं है-- . «४ फ कह उम्त 5 


अाप+ "४-८ 
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पंच तत्त अविंगंत थे उतपंना/ एके किया निवासा । 
बिछुरे तत.फिरि सहजि. ससांत़ां,-रेख-रही नहीं:'आसा 


जल अं कु'भ-कम-से जल; है, ,वाहरिः भीतरि :पानी + 
फूदा - कुभ-जलः जलहि्‌ ससांतां;- यहु; ततःकथो गियानी ॥ 


क्‍ह7 7 क्या थक के झाक्माए ई सकण०। प्र ०, पदष्मट७छ 
मूरदासर ने भो एक पंद में इंसो ग्रभेद को 'प्रेतिपादित किया हैं । 


उपाधि संयोग से जीव दया को प्राप्त होकर कोई वि 


कर आत्मतत्त्त_ में कोई विकार अथवा श्रन्तर 
नहीं ग्राता । जिस प्रकार भ्रनेक वर्ण की गायों से एक हो दूध_उपलब्ध होता 


उसी प्रकार 
अनेक रूपी में एक ही. प्रात्मा व्याप्त है--- _ पक 


पा 





१. प्रण्राण्--सुण्काँ० ६.१ द7ए 7 
२. दे०, पकरेनाप्ये : ब्र० सू०३२.३. ४२-४४ तथा पंचदशी ६:३.३७ ० 
३. दें०, पूरसागर, १० ६६, पद ४ 


(निर्णयसागर प्रेस) 


( १६६ ) 


सोहं दमा एक समान । , 
काया के गुण आनदििं आन ॥ 
माटी एक सकल ससारा। 
बहुबिधि भाँड़े घड़े कुँमारा ॥। 
पच बरन दस दुहिये माई । 
एक दूध देखी पतियाडे ॥ 
कचीर ससा करि दूरि । 
त्रिभवननाथ रह्या भरपूर | 
बरद्मासूद्र (२३.४६) में एक सिश्न सत [कम से कम्त ऊपर से भिन्न दीखने वाला) अस्पुत 
किया गया है । वहाँ जीव को भ्रह्म का प्रतिश्रिम्ब--बुद्धि की सात्तविक उपार्षि 
प्रतिबिम्बवाद में परम चिति का प्रतिबिम्व या प्राभास माना गया है | इस सिद्धान्त का भ्रतिं 
पादन उपनिषदों में भी मिलता है। हिन्दी साहित्य की भक्ति-शाखा में इस सिद्धान्त के पर्याप्त 
समर्थन मिला है। संत्तों और समुणोपासकों से ही नहीं, इसका समर्थन सुफो कवियों ने भी किया 
है ॥ कंदौर कहते हैँं-- 
ज्यू' जल में प्रतिच्यंद स्यू'! सकल रामईि जाशीजे। 
प्रौर नानक धी इस प्रतिबिद को मानते हैं--- क० ग्र० ५६.६ 
नानक एको रजें शहिआ अंबरू ने दूजा कोय १ 
जलबिनु अपार खुघोरु रद कीओ चरित अपार ॥ 
हि । प्रा०. सं०, प० २०४ 
सूरदास ने अपना मत भ्रतिविबदाद के यक्ष में इस प्रकार दिया है । 
चेतन घट घट है या भाई । 
ज्यों घट घठ रवि भ्रभ्मा लखाई ॥, , 
री, : . _ भैरसायर (निरंवसागर प्रेस) ०, ५३ 
जयत्‌ के संस्यन्ध में जनमते कुंछ भी हो उसकी सत्यता के सबब में दार्शनिकों में तो 
प्रायः मतभेद ही रहा है; वेदान्त के मत से इस नानास्वमेय जगत का ब्रह्म से झाविभावि हुआ 
' ”  है। हिन्दी के भक्ति-सांहित्य में ध्रायः यंही भत॑ प्रेबा्घ गति से चला गागां 
+ अदा ' * हैं। झगत्‌ के आविर्ाद के संबंध में प्रश्न वह उठता है कि वया वह 
शोर परमाध्या का वास्तविक परिणाम (छ७३ पए:छत४/0४6७560णोहै प्रयवा 
जगत्‌. ऊसका केवल विदर्त (॥[7887ए _970]8९60फ7) है-उतया खष्टा स॒प्टि 
_... के रूप मे स्वये परिणत ही ज़ाता है भ्यवा शुद्ध, पूर्णो एवं भ्परिवर्ततीय रूप 
में पृथक रह कर इस प्रसत्‌ जगत को उसी प्रकार प्रदर्शित करता रहता है जे से जूदूगर प्राकादा 
में प्रनेक प्सतु (मिथ्या) रूप प्रकट करता है, जो झज्ञ दर्शकों को धोखा देते हैँ प्रथम प्रश्न 
का उत्तर परिणामवाद में शरौर द्वितोय का विवर्तेदाद में मिलता है। दामानुज, - निम्दाके, मस्द 
झ्ादि भक्तों ने परिणामवाद का समर्थन किया हैं तथा शंकर और उनके झतुयायी घद्टोतिकों ने 
द्वतेदाई वा पते लिया है । 


( १६७ ) 
इसमें सम्देहु नहीं कि परिणामवाद द्वारा सष्टा और सृष्टि के संबंध का व्यक्तीकरण 

बड़ी सरलता और स्वाभाविकता से हो जाता है) इस सिद्धान्त में नानात्मष जगत को 
परमात्मा की वास्तविक अभिव्यक्ति माना गया है। जिध्ष प्रकार आशूषणों में .तामरूपात्मक 
भेद होते हुए भी स्व॒ण एक ही रहा है, उसो प्रकार नामहपात्मक जगत के नानात्व में एक 
ही ब्रह्म व्याप्त है | 

कृटकमुरुटकर्शिकादिलेदे 

कन्‌क॒भेद्सपीष्यते यथैकम्‌ । 

सुरपशुसनुजादिकल्पनाशि- 

हरिरखिलासिरुदीयेते तथेब ॥ 

विष्णुपुराण : ३, ७. १६ 


हिन्दी कृवियों ते इस सिद्धान्त के भ्रनुरूप अपने-प्रपते शब्दों में एक ही भाव व्यक्त किया 
है । ध्ग्रदास कु कहना है कि (जगतु ईश्वर का ही रूप है 
'जगत्‌ इश को रूप, वरण कहि कौन अधिक मति। । 
रामघध्यानमंजरी, छुल्द ५७ 
सूरदास कहते हैं कि जिस प्रकार बुद्बुद का उपादान कारण जल है श्रौर उसी में बहू 
लय भी हो जाता है, उसी प्रकार यह सब जगतु परमात्मा से उत्पत्न होता है और उसी में 
बिलय सी हो जाता है--- 
ज्यों पात्ती में छोत -चुदुबुदा पुनि- ता माहि. समाई। 
स्थोंद्ी सब जग कुट्ुम्ब ठुस ते पुनि:तुम <साहि बिलाई ॥ 
४ सूरसागर, पृ० ७६०, १० ४-प 
॒ विद्यापत्ति ने ब्रह्म और जगत का संबंध सागर झ्लीर लहर के हृष्ठान्त से व्यक्त 
किया है--- 


'तोहे ज़नमि पुति तोहे समाओत, 
सागर कहरि समाता ४! 
--विद्यापति पदावलीः पृष्ठ ३१४५ पं : १८-१६ 
कबीर इस सम्बन्ध को “जल ओर हि के दृष्टान्त से श्रभिव्यक्त करते हैं--- 
'पाणी ही ते छहिस श्रया, 
दिस ले. गया विलाइ 


कबीर ग्रथावली : १३-१७ 
प्रन्यभ् मिट्टी प्रौर घड़े! के रृष्टांत से भी दे यही भाष पुष्ट करते हैं--- 


मांदी एक सकल सेंसारा, 
बहु विधि भांडे घड़े कु भारा 


रे ल्‍ 


( १६८ ) 


अदे एक पे भ्रम से दूजों, 
कक अलंकत जेंस । 


“+रैंदास बाती, प्‌० २३६ 

विवर्तवाद के मानने वाले जगत्‌ को ब्रह्म की ऐद्रजालिक शाक्ति माया से उत्पन्न, असतृ 
एवं मिथ्यामात्र मानते हैं । ड्यू सेन अपने 'सिस्‍्टम ग्राफ वेदान्त' में कुछ प्रवलित दृष्टातों द्वारा 
विवन्‍वाद को सममाते हुए लिखते हैं---“यदि श्रज्ञाववश किसी वस्तु को विमक्त समझे लिया जाय॑ 
तो बहू विभक्त नहीं हों जाती। यदि सदोष हृष्ठि के कारण दो चरछ्ठ दीख पढ़ तो चरद्र का 
द्वित्व सिद्ध नही होता। यह सानानामहपात्मक हृश्यमाद जगतु जिसे न तो 'है' कह सकते हैँ 
झ्ौर न नि--है' ही कह सकते हैं, प्रभान पर आश्चित है । इससे परम सत्य की सत्ता में कोई 
विकार या परखिर्तत नहीं होता जिस प्रकार सर्प की प्रतीति से रज्जु की सत्ता में कोई विकार 
या परिवर्धन नहीं होताव जिस प्रकार मनुष्य स्वप्स में नाता रूप उत्पन्न कर लेता है, किन 
वह एक एवं प्रद्ठय ही रहता है, प्रथवा जिस प्रकार जादूगर अपने स्वभाव को बिना बदले हुए 
ही हाथी-घोड़े ग्रादि दिखा देता है; «उसी ” प्रकार सूप्ठि का नातात्व ब्रह्म के एकत्म में निष्पन्न 
होता है, किसु उमसे बहा की /एकता न्वाधित नही होती ।”१ कहने का तात्पर्य यह है कि 
'भनुष्यों दोरा जो कुछ घुंना; देखा या स्मरण किया जाता हैं वह सब स्वप्न-मतोरध के समान 
प्रसतु ही हैं ॥"/ +४ | ४ या सा धाफश तर कह गा+ 


। | ब- > कं जकन्ला ७ के? ० 


तुलसीदास उक्त सिद्धान्त के अनुरूप ब्रह्म श्र जगत को सब व्यत्रत करते हुए वहते 
हैं--"उसके (परमात्मा के) ज्ञान के बिना मूठ भी सत्य प्रतीत, होता है, ढीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि रज्जु के जैन के बिना स्रंसत्‌ * घ्ुजंग'की प्रीति: होती है। उसेंका ज्ञान हो घाने पर 
जगत्‌ उसी प्रकार:महीं रहता जिस प्रकारं/जगने पर सेप्न-त्रम नहीं रहता 
-“)3२ «7? ,०#- 'ए'क्ूठेड सत्य जादि बिल जाने दीप 
7 एए ४ +घाश + आए जिमि मुजंग विनु रजु पहिचानें॥ / / 
जेद्दि जाने जग. ज़ाइ हिराई । . . १९४४ 
जागे जथां सिपने “भ्रम (जीई ग। 

॥ कहर ऊाशा...समचर्शिति मानस, १० (६६४ 
पुरदास इसी भाव को प्रकट करते हुए कहते -हैं--' 'यड़ संसार स्वप्न के हृश्यो के समात्त 
है। जैसे नेत्र खुलेने पर वे हश्य नेहीं रहते :वे से ही ज्ञान 'होने!कर संसार विधीन हो जाती है'':-- 

जैसे स्वप्ने सोइ! देंखियमे हैसे| यह संसारि । 
. जात बिलेदे छनकमात्र में उघरत' लैस कियारि ॥ 


है कीशानए ए|»5 


फछे £ नध्या असागर,-पृ०:४७; पद ३ £ 
रै दास स्रष्टा और सूर्दिट में बाज़ीगर मौज शोक सा,.सबध बतलाते हुए कहते हैं। 
“बाजी मूठो है. परन्तु बाजीगर पत्र ,है-प द्विक ४४ मरी का 


१. ब्यूसेत : सिस्टम प्राफ देदान्त +[ए० 8७७-२ ७८८७९ 


कह कमल पीट एह३़ 
जा 


हु को कराए 


( १६६ ) 


“बाजी क्ूठ साँच बाजीगर । | 
--रैदास बानी, ५० ७, पं० ४ े 
जेसे नट अनेक बाजी दिखाता हुआ्ना भी बाजी के अनेक रूपों में परिवर्तित नहों होता, 
उसी प्रकार ब्रह्म श्रपनी माया-शक्ति से झुगतु के नाना रूपों को प्रकट करता हुमा भी गद्वांत ही 
मम “जथा अनेक वेष घरि, छृत्य करइ नट कोइ। 
सोइ सोइ भाव देखाबइ, आपु न होइ न सोइ ॥ 
“रामचरितसानस, पृ० १०४६ 
तथा 
“भाई रे बाजीगर नट खेला। ऐसे आपे रहे अकेला ॥ 
““दादूबानी भाग २, पृ० १३०, पं० ४ 
तुलसीदास ब्रह्महप से जगत्‌ की प्रतीति न होने का कारण अज्ञान मानते हैं। जमे 
आँख पर श्रंगुली लगाकर देखने वाले को दो चन्द्र दीख पड़ते है, उसी प्रकार भ्रज्ञानी को ब्रह्म में 
अनेकता भासित होती है--- 
निज भ्रम नहिं समुभद्धि अग्यानी । 
छ ५ ० ० 
चितव जो लोचन अ'शुलि लाये। 
प्रगठ जुगल्न .ससि तेहि के भाये। 
- “उमचरितमानस, पृ० ११८ 
परिणामवाद और विवतंवाद, दोनों सिद्धान्त ब्रह्म को कारण मानते हुए एक ही 
डिन्‍्दु पर मिलते हैं | उनका अन्तर ब्रह्मविषयक नहीं है, जगतृविषयंक है। एक (परिणामवाद) 
जगत्‌ को सत्य मानता हैं, दूसरा (विवर्तवाद) असत्य मानता है, परन्तु परिणामवाद भी जगत 
को नाम-रूप के आधार पर सत्य नहीं मानता; सत्य मानता है वह उसे उसके उपादान के आधार 
पर। दोनों सिद्धान्तों में श्रह्म को सत्य माना गया है | इसी भाव पर हमारे कवियों का ध्यान रहा 
है। वे जगत्‌ के संबंध में ईतने सतर्क नहीं दीख पड़ते जितने ब्रह्म के चिपय में । यही कारण है 
कि वे दोनों सिद्धान्तों के बीच में चिचरते से जान पड़ते हैं । 
इस नामस्पात्मक जगत्‌ को प्रतोति प्रज्ञान के' करण होती है। 
भूल की खोज दाशझ्भ॑निकों ने माया में की है जो सत्य को भो छिपा 
... पूर्व केग्रथों में भी भाया का उल्लेख आता है, किन्तु शंकर ने उसका 
प्रयोग विशेष अर्य में किया - है। उन्होंने जयत्‌ -की प्रतीयमानता का मूल 
माया, में खोज निकाला है । हिन्दी कवियों ने माया! शब्द का प्रयोग 
उद्यरतापूर्वक प्रविरल प्रर्थ में किया है । तुलसीदास 'माया को राम 


की दासी' कहते हैं... . 
'सो दासी रघुवीर के 49 का: 


“रामचरितमानस, पएृ० १०४४ 


[ (९७० ) 


कवीर उसे 'रंघुदाथ की कहुकर उनकी दावित की शोर संकेत करते हैं-- 
'तू माया रघुनाथ की! 
प्रध्यात्मरामायण में भी माया को राम की शजित वाहा गया है।” तुलसीदात हें 
मांगा के दो भेद, विद्या भौर भ्रविद्या, माने हैं--- 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोझ। 
विद्या अपर अविद्या दोझ ॥ 
“--रामतरितमानस, पु० ६६५७ 
विक्षेप क्षेर आवरण उमके दो कार्य हैं| एक कार्य सर्जनात्मक है दूसरा भ्रमात्मक ।' 
वस्तु दृष्टि से उध्तमे श्रजन-शकित है, किन्तु प्रात्मद्रष्टि से वह मिथ्या है। झविद्याह्प में मायां' 
प्रावरण करतो है श्रोर अ्रस॒त्य द्वारा सत्य को छिपाती है॥ वह ग्रत्यन्त दुष्ट और दु खरूप हैं। 
वश्ीभूत हाकर जीव भवकूप में पड़ा रहवा है। विद्या माया की विज्लेप-शवित है। उसका थुशो 
पर झ्धिकार है | दही जगत की रचना करती है| बह प्रश्चु की प्रेरणा से काम करती है, क्योडि 
उसमें स्ववल् नहीं है--- 
एक दुष्ट श्रतिसय दुखरूपा | 
जा बस जीव परा भवत्रकूपा ॥ 
एक रचई जग..श॒ुत बन जाके, 
प्रभु प्रेरित निज घत्त नहिं. ताके ॥९ 
-““रामचरितमानस, पृ० ६६७ 
मैं-मेरा, तू-नेरा यह संब मापा है । जहाँ तक मत श्रौर .इन्द्रियो की पहुँच है, उर 
सबको माया को परिधि समर्करिये- 
में शरुमोर तोर तें माया । 
गो गोचर जहूँ लगणि मन जाई! , 
सो सब माया जानेहु भाई। 
' “रामवरितभानस, पृ० ६६७ 
तुलसीदास स़सार को माया-संभ्रव कहते हैं-- 
मम्र -साया संभव परिवारा ४? 
“दामचरितमानस, १० १०७४६ 





आंककााायाआम व या सं आह 37 बी लक, 
१. लिदाधपा सद॒विषया माथ ते दावितरुच्धते!, 


अध्यास्म रामायण, प्रए्यकाएड, ३,२३० 
२. दुलना कीजिये, प्रध्यात्मरामायुण , प्रशयकाणंड, ४.२२-२७ 


३. छुछता कीजिये, भ्रध्यात्मराभायण, झरएयकाशएड, ३-२१ 


( १७१ ) 
केशवदास संसार को माया ही का दूसरा नाम बँंतलाते हैं। वह अज्नोनजंन्य है, उसकी 
सब कथा स्वप्निल है-- 
'संसति नाम कद्दावति साया । 
जीन॑हुँ तांकहँ मोह की जाया। 
हर ८ >< 
स्वप्न समान कथा सब ताकी।" 
--विज्ञान गीता (केशव पंचरत्न ), पृ० १६० 
त्रियुणात्मिका होते से वह त्रिगुण क्षेत्र में ही कार्य करती हे-- 
“माया को त्रिगुशातम -जानो। 
सत रज दम ताको गुण सालो /* -- [रसागर, ४.१४ 
पेही पंचंतंत्वे की भी जनेंनी है ।? वह बड़ी विषम और झज्ञेय है ।* 
स्वयं ब्रह्मार्नित होते हुए भी माया जैगंतूं का कारण है। इस प्रकार उसे दासता झौर 
स्वामितां दोनों प्रांप्त हैं : दांसतां पंरंमाँत्मां की तथा स्वाभिता जीवों की--- 
'माया चेस्य जीव अभिसानी । 
ईंस बैंस्थ साया गुन्तखानी !. +-रामचरितमानस, पु० १०५२ 
जीव॑ और ब्रह्म के बीच में प्रन्तर डालने वाली माया ही है। जब॑ ज्ञात के प्रकाश से 
अज्ञान-अ्न्धकार विनष्ठ हो जाता है, तव माया भी विलीन हो जाती है और जीव मिथ्या बन्धन 
से मुक्त हो जाता हैः-- 
आतम अलुभवं खुख सं भरकासां | 
तब भव सूल भेद प्रेम नासा | ४ --रामचरितमानस, पु० ११०० 
क्या हम कष्टों से व्याकुल नहीं होते ? क्या हम दुःख से वचनी नहीं चाहते ? भ्रवश्य 
हम व्याकुल होकर उनसे बचना चाहते हैं, किन्तु उनमें बंचें केसे ? कंव तंक कर्मजाल में हम फंसे 
रहेंगे, हमें दुःख से मुक्ति नहीं मिल सकती ? विद्॑व में कर्म ही प्रंघान मीना 
कमे-सिद्धान्त गया है । जों जैसा करता है. वैसा फल पाता है:--- 
करस प्रधान विश्व करे राखा। 
जो जस करइ सो तस फल चाखा ।६५_ --रामचरितमानस, पृ० ५४ भू 
१. ठुलना कीजिये, ग्रध्यात्मरामायण,- प्रंरएयकाएंड, ३,२२-२५ 
१. तुलना कोजिये, गीता, १४.१५ 
३. देखिये, रेदासवानी, ३० ४०, पं० १८: 
तुलना कीजिये, प्रध्यात्मरामायण, प्ररएयकाएड, ३. २९-२५ 
४. कयीर-प्रथावली, १६३. १६२ अली 
तुलना कीजिये, गीता ७.४२ : “देवी हां पा गुणमयी मम , माया दुरत्यः 
४. तलना फीजिए, गीता ५.१६ कर 22000 
* गुलना फीजिए, गीता ५.१६ : प्रवश्यमेव भोक्तंव्यं*" *««"“आंदि 
तुलना फीजिए, छांदोग्य उपनिषद्‌ ३.१४. १ 





( र७छर ) 


सुंब-दु ख कही बाहर से नहीं प्लाति, दे हु से ही बनने हैं-- 
(क) 'जैसे कम लहो फल तेसे । मत 
(स्व) काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । 
ज् ग आता । 
निज कृत करम भोग सब श्राता आज मद 
प्रपने कमों को भ्रच्छा मानकर हम उन्हीं मे फेंसते चले जाते हैं-- 
अपन करम बर मानिके, आपु बेलेड संब कोइ ।?* 
“तुलसी सतसई, ६.५८२ 
कर्म बन्धन की रज्जु है।* जन्म-जन्मान्तरो में भी उनसे पीछा नहीं छूट पाता | 
पुनर्जन्म हमारे कभों का ही फल है । हम कठपुदली के सभात कर्म के हाथो मे नाचते रहते हैं ।* 
सुल-दःख कायिक ( एएशंक) ) अनुभुतियाँ हैं, आत्मा उनसे मुक्त है।" कर्म की 
कीच ग्रज्ञान के मार्य से पड़ती है । वह केवल जड देह को, जिसका जीव से संबंध है, लिए कर 
सकती है | शुद्ध, बुद्ध, वित्स्वरूप झ्रात्मा कर्मों ( शुभाशुभ, दोनो ) से बाधित नहीं होता । कम 
हमारे हाथ में होते हुए भी, उतके फल पर हमारा प्रधिकार नहीं है।+ प्रज्ञात का 
तिवारण होने पर कर्म-बन्धन नष्ट हो जाता है और जीव अपने शुद्ध प्रानद-स्वरूप को प्राप्त, 
कर लैता है। यही परमावस्था है, यही मुक्ति है । स्वरूप ज्ञान होते पर फिर कर्म, 
नही बनते ।५ 
१. सूरसागर, १७ ४०, पं० ७.८ 
जन्‍म जम्म बहु कर्म किये है, तिनमे ्लाप बधायों । 
तुनना कीजिए--मै त्रायणी उपनिषद, ३.२ न 
३० प्राश्सगली, पृ० २०६ पं० हे : 'बमें बंधन की जेबरी' 
तुलना कीजिए, विधा पुराण,-६ ७.१६ 
३, सुरसागर, पू० ६६, पद ४ : 
'जिय करि कर्म जन्म बहु पाव फिरत फिरत बहुतै श्रम झावे । 
घछुलना कीजिए, अध्यात्म रामायण, युद्ध काड, ३.२१ ' 
४. रहम ; ज्यों नाचत कठपूत्तरी, करम नवाबत गात | 
५. देखिए, छूरसागर, पृ० ६६, पंद ४: हप॑ शोक तनु की व्यवहार । 
जैसो करे सो तैसो लटै ॥ 
सदा ग्रातमा न्यारो रहै ॥ . 


६. रामचरितमानस, प्र० ४२० : 


सुर धर झसुभ करम अनुहारी । ईमु देह फल हृदय विवारो । * 

तुलना कीजिए , भीता / करमएयेवाधिकारस्तु मा फलेधु कदाचन । 
७. रामचरितमानस, पू० हैन६१: ' 

४ कम कि होहि स्वसपाहि चीन्‍हे” 

तुलना कीजिये, बीता, ४.३७  ' 


६ ७३ ) 


प्रात्म के प्रानंदम॒म रूप की अनुभूति, जो अज्ञानजन्य दुःख-सुख की कल्पना के कारण 
असंभव बनी हुई है, मुक्ति (मोक्ष) कहलाती है ।' ज्ञान द्वारा अज्ञान का विनाश 
मोक्ष होने पर आत्मा अपने शुद्ध श्रानन्द-स्वरूप को प्रकट करता है।" जब तक मत में 
विकार रहते हैं तव तब संसार से छुटकारा नहीं मिलता-- ै 
जब लगि मनहिं विकारा। तब- लगि नहिं छूटे संसारा।* 
'. ! ,  --कबीर-ग्रथावली, १७८-२६३ 
ज्ञान के प्रकाश से मोह-तम के मिट जानें पर ही आत्मा का अद्वंय रूप प्रकट होता है--- 
जब में था .तब हरि नहीं, अब हरि हैं मेंनाहिं। 
सब अ धियारा मिट गया, जब दीपक देख्या मांहिं।* 
हर .. “-कवीसप्रयावली: १५.३५ 
ग्रतः आत्मज्ञान (ब्रह्मश्षान) ही को मोक्ष कहते हैं ।* | | ह 
मुक्ति वह अवस्था है जिसमें जगत्‌ का वस्तु-हप आत्म-छूप में दीख पड़ता है-- 
जब थे आतम तत्त विचारा 


८ ' . ऋ€ | 


व्यापक ब्रह्म सबनि में ऐके, को पंडित को-जोगी। 


इनमें आप आप'सबहिन में, आप आप सू खेले ।”/ 
ह 29 ५५% +कवीर-प्रथावली १५०,१८६ 
१. देखिये, रामचरिंतमानस, उत्तर कांड : है » है ४ सा 
ग्रातम अनुभव सुख सु प्रकासा । तब भव मूल भेद भ्रम नासा । 
तुलना कीजिये, कढोपनिषद, . २.३.१५ 
यदा सर्व प्रभियन्ते हृदयस्थेह ग्रन्ययः 
भ्रय मत्येब्मृतो भवत्येतावड्यनुशासनम्‌ । मा 
२. देखिये, वृहदारण्यकोपनिषद, ३.६:२८ : विज्ञानमोननदं ब्रह्म” ह 
३. तुलना कीजिये, योगवासिष्ड मुमुक्षव्यवहार प्रकरण, २.४ - 
४. तुलना कोजिये, मु डकोपनिपत्‌, ३९८ जे 
५. जानत तुर्माह तुमहि होई जाई । रामचरितमानस,' पू०. डर 
चुलना कोजिये, 'स यो ह वै तत्पर॑ ब्रह्म वेद ब्रह्म॑ च भवति, ० 
“मु डकोपनिपत्‌ : ३: 
४ इ डियन्‌ फिलासफी- (रा० कृ०) पु 
8० ६३७ 


६. पुलना कीजिये, ज्ञाते द त॑ न/विद्यते, 'उद्धरण 


( रैए४ ) 


गास्थव में मुक्ति वस्तुधरक परिवर्तन नहीं है। यहां सब इखियशम्य स्वपर-भेद विलीन 
हो जाता है। देश-काल से, उन्म-मरण,सुख-दुख प्रादि से भ्रवकाश मित्र जाता है झौर प्रौपाधिक 
मल मिट जाते हैँ । 
“मम सो रूप जो सच घट जान। 
भग्न रहे सज्ञि उद्यम आन! 
घरू सुख दुस्स कछु मन नहिं लाबे। 


मावा सो नर मुक्त कहाबें॥" --सुरसागर, 9० ४२३.१२ 
इसी प्रकॉरं--- 


आपा पर सम चीनिये तब मिले आतम राम । 
सगुण भक्तों ने सुक्ति के चार भेद ( सालोक्य, सामीष्य, साध्टि और सायुज्य ) 
माने है। उनमे भर णी-मेद है । मक्ति-गुणों के अनुरूप हों इनकी प्राप्ति होती है।* निम्न 
कवियों ने इन भेदों को स्वीकार नहों किया, पर जीवन्धुक्ति में सगुशा और निगु रण दोनों प्रकार 
के कवियों की भास्था दीख पड़ती है । 
जौवन्मुक्त वह है जो जीवित ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वह सुख-दुःख के कारण 
प्रहकार से छूट जाता है । भेंद-हृष्टि मिट जातो हैं और सर्वात्मभाव भा जाजा है। वह प्रासक्ति- 
होन होकर निर्देतुक कर्म करता है । केवल निर्देतुक कर्मों का हो मुक्ति से सामजध्य हो सकता है। 
सासक्ति कर्मों मे 'द्वित्त' की स्थिति भासकित के रहते हुए भ्रसम्भव है । जीवन्मुक्त कर्म-परिधि 
से बाहर रहता है। 5 इस मुक्त को श्लाष्ति सन्‍्तवशाग, समता, सम्तोष ओर विवार के बिना 
नहीं हो सकती--- 
भुक्ति पुरी बरद्वार के चार चतुर प्रतिद्वार । 
साघुन को सत्संग, सम अमरु सन्‍्तोष विचार॥ . --रामचर्ल्विका, २५.६ 
बन्धन झोर सुक्ति सन को अवस्था हैं । “ जब मन वासनाघुक्त हो जाता है तभी घुक्ति से भेंट 
हो जाती है ॥ 


१. तुलना कीजिये, “स सर्वात्ममावः सर्वसंसारधर्मातीतब्नह्मत्वमेवस!' 


शॉडिल्यमक्ति, तै# उप० ३.१ 
२. देखिये सूरसागर, पू० ६६३ * 


तुलना कीजिये, भध्यात्मशमायण, उत्तरकाण्ड ७.६६ 
३. देखिये, दाकरभाष्य, ब्रह्ममुत्र, ३.४-५२ 
४. विज्ञानगोता, केशव पंदरत्न, पृू०२३५८ तथा दादुबानी, पु० ११४, प० १८०३१ 

तुलना कीजिये, योगवासिष्ठ, मुमुचुव्यवद्धारप्रकरण, २*८ 
५. देखिये, विज्ञानगोता, केशवर्पचरत्त, पू० ३३८ * 
मत हो दीन्दीं गाठि प्रभु मन ही पे धर पाठ । 
हुज़ला कीजिये. गीता : 
मत एवं मनुष्याएां कारणां बन्धमोक्षमों:? 





